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कासु समादहदि करे को अचर्ड 
छोपु अछोपु भणिवि का वंचडे । 
हस्त सहि कलह केण सम्माणडें 
जहि जद्ठि जेब तहि अप्पाणड ॥ १३९ ॥ 
द्रयालि पाहणु तित्यथि जदु पुत्थई सब्बई कब्चु । 
बत्धु छु दीसइ कुसुमियउ इंधणु होसइ सब्छु ॥ १६१ ॥ 
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१, संशोधन सामग्री 


पाहुडदोहा का प्रस्तुत संस्करण दो प्राचीन प्रतियों पर से 
तैयार किया गया है । ये श्रतियां मुझे ऋमशः पन्नाछाछजी अग्रवाल, 
दिल्ली, व प्रोफेसर ए एन उपाध्य, कोल्द्वापुर, द्वारा प्राप्त हुई थीं। 
अतएव में उक्त सज्ननों का वहुत उपकार मानता हूँ | 


इन प्रतियों का परिचय निम्न प्रकार है- 
द्‌ हे 

यह प्रति दिल्ली के नये मंदिर की है | इसका पता हमे 
अनेकान्त में प्रकाशित श्रीयुक्त ज्ुगलकिशोर जी मुख्तार के एक 
नोट से चछा। इसकी पत्र संख्या १२; आकार ११०३८ ७३:” 
पंक्तिया प्रति पृष्ठ ११; बण प्रति पंक्ति छगमग ३६; द्वांसिया 
ऊपर नीचे ३, दायें बाय १३“ है | यह प्रति प्रायः शुद्ध है 
और अच्छी दशा में रक्षित रही है | कागज पीछा, पतला है किन्तु 
अभी खराब नहीं हुआ । 

प्रारम्भ - अथ पाहुडदोहा लिप्यते | 


अन्त - इति श्री मुनि रामसीद विरचिता पाइडदोद्दा समाप्त ॥ 


१७० पाहुड-दाहा 


मिती पौष शुह्ट ६ शुकरवार संवत्‌ १७९४॥ लिपते विरजमान 
आवग पाणीपथनगरमध्ये श॒पाठनाथ॥ श्री शुर्भ अस्तु कल्याण अस्तु ॥ 


इससे बिदित हुआ कि यह प्रति आज से लगभग दो सौ 
बर्ष पूर्व पानीपत में लिखी गई थी | इसमें दोहों। की संख्या 
२२० है। दोहा ने, ७१५ और १४२ नहीं हैं । हमने अपनी 
प्रथम कापी इसी श्रति पर से तैयार की थी । 


क्कः 


यह प्रति एक गुटके के अन्तर्गत है इस गुठके में और 
भी कई छोटो मोटी संस्कृत ग्राकृत रचनाओं का संग्रद्न है। इसका 
परिचय श्रीयुक्त उपाध्ये जी, अनेकान्त में प्रकाशित, अपने एक लेख 
में दे चुके है | इसका आकार ५६” ५५ ५” है। इस गुठके की 
दशा बड़ी शोचनीय है | - प्रारम्भ के सात आठ पन्ने गायब हैं 
ओर भ्रत्त के दस बारह पन्ने अधकट हो गये हं। बीच के 
पन्ने यत्र तत्र दीमक के भक्ष्य हुए हैं। कितने दी पनें। की 
स्याही उड़ गई है. जिससे कहीं कहीं पढ़ना दुःसाध्य और कहीं " 
कीं असम्भव है | 


पाहुड दोहा इस ग़ुटके के प्रष्ठ ६२ से ८१ तक हैं। 


उसंक पूर्व कुछ संद्घान्तिक गाथाएँ लिखी हुई हैं और पश्चात्‌ 
य्ोगीन्द्रदेव कृत परमात्मप्रकाश है । 


प्राग्म्म-ऊं नम; सिद्धेम्य: । 


संशोधन सामग्री ११ 


अन्त-इति श्री योगेन्द्रेदवविरचित दोह्मपाहुड नाम ग्रंथ समाप्त| 

गुठके में कहीं संचत्‌ आदि का उछ्छेख नहीं मिछा, इससे 
यह कहना कठिन है कि यह प्रति कितनी पुरानी है। श्रीयुक्त 
उपाध्य ने इसे छगमग दो सी वर्ष पुराना अनुमान किया है। मेरा 
भी यही अनुमान है | यथपि गुठके की हारूत देखकर कोई इसे 
और भी अधिक पुराना अनुमान करेंगा, किन्तु विचार पूर्वक 
अवलोकन से ज्ञात द्वोता है कि गुटठके की यह दुरबस्था 
उतनी कार के प्रमाव से नहीं जितनी असाव- 
धानी से रखे जाने के कारण हुईं है | सम्भवतः यह गुटका 
किसी श्रावक के घर में रहा है, वह पठन पाठन के छिये द्वार्थों 
हाथ आता जाता रहा है, तथा खुला रखा रहने के. कारण उसे 
सींड और दीमक का परीपद भी सहना पड़ा है । 


इस गुटके की बीच बीच में कुछ पंक्तियां छाछू स्थाही: 
से लिखी गई हैं। यह स्याही कई जगह बुरी तरद्द उड़ गई हे । 
बाँच बीच में तो पन्ने के पले अपाग्य हो गये हैं । इस कारण 
इसके पार्ठों का मिछान करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ । 
पाहुड दोहा की और अधिक प्रतियां नही मिल सकी इस कारण 
मैंने इसके पाठों को पढने तथा उन्हे प्रस्तुत संस्करण में देने का 
मरसक प्रयत्न किया है | तथापि उपर्युक्त कठिनाई के कारण कुछ 
स्थानों पर इसके पाठ जानने में में असफल ही रहा, जैसा कि 
संस्करण की पाद-टि्पणियों से पाठकों को ज्ञात दो जावेगा । 
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ग्रंथ का नाम १३ 


नंही है | किन्तु मेरा ऐसा ध्यान है कि अधिकांश ग्रंथ के दोह्ों 
' का पाठ असंदिग्ध रूप से इस संस्करण में निश्चित हो गया है । 


जैसा कि आंगे चछकर वतछाया जायगा, इस भ्ंथ के अनेक 
दोहे परमात्मप्रकाश में व कुछ दोहे योगसार तथा द्वेमचन्द्र कृत 
प्राकृत व्याकरण में मुझे मिले हैं । किन्तु इन म्रंथों के पाठभेद अंकित 
नही किय गये । आवश्यकतानुसार उन पाठमेदों का टिप्पणी में 


उपयोग किया है । 


२, ग्रन्थ का नाम 


इस ग्रंथ के नाम के साथ जो दोहा शब्द छगा है. वह 
उसके छंद का बोधक है | जैनियों ने पाहुड शब्द का प्रयोग 
किसी विशेष त्रिपय के अतिपादक ग्रंथ के अर्थ में किया है। 
कुन्दकुन्दाचार्य के ग्रायः सभी ग्रन्थ * पाहुड ” कहलाते हैं, यथा 
समयसारपाहुड,  प्रवचनसारपाहुड,. भावपाहुड, . बोधपाहुड 
इत्यादि । गोम्मटसार जीवकाण्ड की ३४१ वीं गाथा में इस शब्द 
का अर्थ अधिकार बतछाया गया है “ अहियारो पाहुडय॑ ” | उसी 
ग्रंथ में आगे समस्त श्रतज्ञान को पाहुड कहा है । इससे विदित 
होता है के धार्मिक सिद्धान्त-संग्रह को पाहुड कहते थे। पाहुड 
का संस्क्षत रूपान्तर ग्राभ्नत किया जाता है जिसका अथ उपकद्वार 
है | इसके अनुसार हम वर्तमान ग्रंथ के नाम का अथ < दोह्मों का 
उपहार! ऐसा ले सकते हैं | 


पाहुड-दोहा 
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विषय व. शैली १७ 


घोषणा की हे ।:जैन समान में ऐसे मुनि: महात्माओं .का वाहुल्य 
रहा हैं | प्रस्तुत अंथ के रचयिता भी इसी कोटि के थे । उन्होंने 
'अपनां गुरु माना है ग्रकाशदाता को। यदि सूथ से प्रकाश आता 
है तो बह-गुरु है, यदि चन्द्र स प्रकाश आता है तो वह गुरु है, 
'और यदि किसी ज्ञानी से प्रकाश आता है तो वही गुरु दै। 
उनका. उपदेश है कि छुख के लिये बाहर के पदाथों पर अब- 
ठम्बित होने की आवश्यकता नहीं है, इससे तो केवछ दुःख और 
संताप ही बढेगा | सचा सुख इन्द्रियों पर विजय और आत्मध्यान 
में ही मिछ्ता है । यह सुख इंद्रियसुखाभासों के समान क्षणमंगुर 
ः. नंही है, किन्तु चिरस्थायी और कल्याणकारी है। भाव्मा की शुद्दि के 
ढिये न तीय जल की आवश्यकता है, न नानाप्रकार का वेष 
धारण करने की | आवश्यकता है केवछ, राग और द्वेष की 
प्रवृत्तियों को. गेक कर, आत्मानुमव की | मूंड मुडाने से, केशलॉच 
करने से या नम्न होने से ही कोई सच्चा योगी और मुनि नहीं कह 
जा सकता | योगी तो तभी द्वोगा जब समस्त अंतरंग परिग्रह छूट 
'जांच- और मन आत्मष्यान में छव॒ठीन हो जावे । देवबदर्शन के लिये 
पापाण के बड़े बड़े मन्दिर बनवाने तथा तीथों तीर्थ -भठकने की 
अपेक्षा अपने ही शरीर के भीतर निवास करने वाले देव का दर्शन 
करना अधिक . छुखप्रद और कल्याणकारी है। आत्षज्ञान से दीन 
क्रियाकांड कणरद्वित बुष और पयाछ कूटने के समान निष्फल है। 
ऐसे व्यक्ति को न इन्द्रियसुख ही मिलता और न मोक्ष का माग-दी । 


१६ पाहुड-दोहा 


प्रंथक्वार ने अपना उपयुक्त उपदेश अत्यन्त सररू, सरस 
और सन्दर दोहे में रखा है । उन्होंने कहीं अपने भाषा-पाण्डिय 
या बिद्ल्‍कत्ता को बतलान का प्रयत्न नहीं किया, किन्त दोहे दोहे में 
उनके गम्भीर विचार तथा मानवीय दुबछताओं के ज्ञान का परिचय 
पमिठ्ता हे । उनका उपदेश खासकर उन मूर्ख व्यक्तियों का दे जो 
विना आत्मसंयम का अभ्यास किये व बिना आत्मकल्याण के सच्चे 
मार्ग को जाने * जोगिया ” बन जाते हैं । उपमाओं और रूपकों का 
कर्ता ने खूब उपयोग किया दे । उन्होंने मनत को करदा ( करम 
ऊंट ), देंद्व का देवालय कुटी (कुडिल्ली ) और आत्मा को शिव 
तथा इंद्रियवृत्तियों को शक्ति कह कर अनेक बार सम्वोधन किया 
दे । करदा की उपमा कवि को बहुत द्वी ्रिय है । वह बहुत से 
दोहों में भाई है और कहीं कहीं तो कवि ने उसे 
विस्तार से दशीया है। उदाहरणार्थ १११, ११९, १११ 
दोहे देखिय | कहीं कहीं कवि के डेप और अन्योक्तियाँ मार्मिक 
हैं, जैसे दोद्य नं, ११५, १४९, १५०, १५१, १५२. उनके 
इृशन्त भी सुन्दर और सरल होते हैं ( देखो दोहा १५, 
७१, १४६, १९७, १४८. ) म्रंधकार ने कुछ दोहों में देह और 
आत्मा के संयोग का प्रेयती और प्रेमी के रूपक में वर्णन किया 
है ( दोद्दा ९५९, १०० ), यह शी पीछे हिन्दी कबिता में बहुत 
छोक प्रिय होगई और भक्त और आराध्य का ग्रेयसी और प्रेमी के 
ऊपक में बहुत वणन हुआ हैं । अब में ऐसी उपमार्य और उत्तियां 
बहुत ६ जो सावजनिक होने के छायक & तथा जो सम्पंबत;: 
कवि के समय में ऐसी रही हैं । 


रंहस्यवाद १७ 
४, पाहुडदोहा में रहस्यवाद 


इस ग्रंथ के कर्ता एक योगी थे और योगियों को ही सम्बो- 
धन कर के उन्होंने ग्रंथरचना की है । यद्यपि उनका सामान्योपदेश 
सौधा और सरल है किन्तु प्रंथ के स्थल स्थल पर रहस्यवाद की छाप भी 
ठगी हुई है | कर्ता के लिये देह एक देवाठ्य है. जिप्तमें अनेक 
शक्तियों सद्दित एक देव अधिप्ठित है। उस देव का आराधन 
करना, उसे पहचानना, उसमें तन्मय होना, एक षड़ी गूढ क्रिया ह्व 
जिसके लिये गुरु के उपदेश और निरन्तर अम्यास की भावर्यकता 
है | प्रंथकार का गूढबाद समझने के डिये मैं पाठकों का ध्यान 
निम्न दोहों पर विशेष रूप से आकर्षित करता हँ-दोहा ने, १९; 
१४, ०६, ५३, ५७५, ५६, ९४, ५९, १००; १२१, 
११५२, १६४४, १२७, १३७, २४४, - १५७, १६९७, 
१६८, १७०, १७७, १८९, १८७, १८५६, १८८, 
१९२, २०३, २१३, २१९, २२०, २३९११. ईने दोंढ्वों में 
जोगियों का आगम, अचित्‌ और चिंत्‌, देहंदेवछी, शिव और शक्ति, 
संकल्प और विकल्प, सग्ृण और निर्मुण, अक्षर, बोध और 
विवोध, वाम, दक्षिण और मध्य, दो पथ, रवि, शशि, पवन और 
काछ आदि ऐसे शब्द हैं, और उनका ऐसे गद्दन रूप में प्रयोग इआ 
है, कि उनसे हमे योग और तांत्रिक ग्रंथों का. स्मरण आये विना 
नही रहता | ययार्थतः बिना इन प्रैयों की साकेतिक भाषा के अब- 
ढम्बन के उपर्युक्त दोहों के पूंरे रहस्य -का उद्घाटन नहीं होता- 


श 


१८ पाहुड-दोदा 


कहीं कहीं तो कुछ अब दही समझ में नहीं। आता | कोरा शब्दज्ञान 
काम नदी देता, युक्ति यकित हे! जाती है और चुद्धि श्रमित 
होने लगती है | जत्र कवि “ णिम्मलि हेड गवेसु ”* कह कर 
चल देते हैं तव ऐसा प्रतीत होता हे कि ये हमें श्रान्ति में डाल- 
कर, धोका देकर, मांग रहे ह | टिप्पणी में कही कहीं इस योग 
और तंत्र के रहस्य का अति सूक्ष संकेत मात्र कर दिया 
गया हैं| इसका पृण अच्ययन्त कर, रहस्य के उद्घाठन के 
डिय न तो इस समय मेरे पास यथेष्ट साथन हैँ और न अवकाश 
है । इसठ्यि तिपय के चित्ताकर्पषक और मोहक होने पर भी उसे 
यही छोड़ना पढ़ता है। किन्तु यह वात ध्यान देने योग्य है कि 
इस विपय में यह ग्रंथ ब्राह्मण और बौद्ध तांत्रिक कविता से 
समानता रखता है| इसी प्रंव के प्रायः समकाछीन वोद्ध चर्यापद्‌ 
और दोह्केपों में भी इसी प्रकार की, प्रायः इन्ही सकितिक 
शब्दों में, ओर एसी ही अपमश भाषा में, कविता पाई जाती है। 


पाहुडदोहा का अन्य ग्रंथों से सम्बन्ध 


यो तो इस प्रंत् में जे भात्र प्रगट किये गये हैं उनसे 
द्राक्षण सादिश के उपनियद्‌ म्व तथा जैन साहिलय के आयः सभी 


आध्यामिक ग्रंद में हैं तथावि निन्न ग्ंबों में, भापा और 
भाव, दोनो दृ्टियों से कुछ भस्ताधारण साइद्य हमारे देखने में 
काया £ निम्तका यहां प्रत्विय द्‌ देना उपयुक्त प्रतीत होता है | 


अन्य प्रंथों से सम्बन्ध १९ 


पाहुडदोहा और इुन्दुन्दाचार्य 


दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीनतम और उच्चतम आचार्य 
कुन्दकुन्द के सभी ग्रंथ आध्याक्षिक भावों से मेरे हुए हैं, 
किन्तु उनके भाव पाहुड में विशेष रूप से वे भाव पाये जाते हैं जो 
प्रस्तुत प्रंथ में आये हैं, तथा भापा और रचना भी कहीं कहीं एक 
सी दिख जाती है। विशेषतः उल्लेलनीय गाथा ८६ है जिसमें 
८ साल्सित्य ” का उदाहरण उसी रूप से और उसी भाव में 
दिया गया हैं जैसा प्रस्तुत ग्रंथ के पांचवे दोहे में 
(देखो दोद्दा नं. ५ की टिप्पणी )। ४७ वीं गाया तो 
यहां नं, २३ पर पूरी ही उद्धृत की हुई पाई जाती है ( देखो 
दोह्य नं. २३ की टिप्पणी ) | 


पाहुडदोहा और योगीन्द्रदेव 


योगीन्द्रंदेव के दे। प्रंथ-परमात्मप्रकाश और योगसार- 
बहुत दिन के प्रकाशित'ददो चुके हैं&। इन दोनों प्रंथों और 
प्रस्तुत ग्रंथ में असाधारण साम्य है -केवछ साम्य ही नहीं किन्तु 
इस ग्रंथ का छगमंग पंचमांश भाग परमाक्रप्रकाश में प्राय: ज्यों 
का त्यों पाया जाता है । दोहों का ऐक्य इस प्रकार है -- 








४  परमात्म प्रकाश-सद्दारनपुर १५०९; रायचन्द्र शास्रमाला, पम्बई 
| कप ब 
१९१६. अब्र पुनः संशोधन हो रहा हें | 
योगसार-माणिकर्च॑द्र प्रंथमाला ने, २१, बम्बई १९२२. 


१० पाइंड-दाहा 








हक की किक अर मर हक हजरत कक 
| 
पाहुड, परमा., । पाहुड, परमा, | पाहुड, परमा, 
न २८५७० ३१ ८२, ८८ | ७४ ३१८ 
| ११८ । दे ८३, ८९५ | ७७ १६५ 
3 भेणपे (३३ छरे | ८० थोग, ४० 
योग, ७१ | ३४ जप | <ड २१० 
८ २०२ ;३५ ४० | ९७ २८८ 
५ २५३ [३७ ७७ [१०१ ३०३ 
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पड ४५४ ७५७ १२४ (१९४७ २०१ 
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२० ८० योग, ३३ १८९ ६८ 
२६ 4) [६६५ योग, ७० [१९३ २९१ 
२७०२८ ४०-९२ [७ २०७ [२०६ २५ 
५५ ९३ ७२ १९८ 





( ऊपर पाहुडदोह्य, परमाक्मप्रकाश और योगसार के समान 
दोढ़ों के अक दिये गये हैँ। परमाक्मप्रकाश के अक रायचन्द्र 
शासमाला, बम्बई, में प्रकाशित प्रति के अनुसार है | केवछ दोह्वा 
८४ का समरूष उक्त प्रति में नही है वह सन्‌ १९०५ में वाद 


डर 


त्रजभानु जी द्वारा प्रकाशित श्रति के नं. २१० पर है । ) 





विपय भी इन तीलों ग्रंथों का एक ही दे, दौंटी भी बह्दी 


अन्य ग्रंथों से सम्बन्ध २९ 


है और उक्तियां, उपामायें आदि भी एक सी ही हैं। सम्बोधन के 
लिये वही “ जोइया ” और (वढ” तथा देहरूपी देवालय और 
आत्मा रूपी शिव सभी में हैं। हां, करहा की उपमा, जो प्रस्तुत 
ग्रंथ में जगद्ट जगह आई है, परमात्मप्रकाश में केवछ एक ही जगह 
.( दोह्य २६६ में ) पाई जाती है। 


पाहुडदोह् और सावयधम्मदोहा 


यद्यपि सावयधम्मदोह्या और प्रस्तुत ग्रंथ में विषय की दृष्टि 
से कुछ भेद है, क्योंकि पूर्वोक्त ग्रंथ गृहस्थों के लियि लिखा गया है 
और ग्रस्तुत ग्रंथ जोगियों के लिये, किन्तु भाषा और रैली दोनों 


को 


की समान ही दे | छोटे मोटे भावों, उपमाओं आदि व उक्तिओं 


०. 


आदि के साम्य के अतिरिक्त दो पूरे दोहे दोनें। में समान हैं:--- 


पाहुड... सावय. 
9३ १२९ 
२१५० ३० 


पाहुडदोद्द और श्रुतसागर 


श्रुतसागर तथा उनकी पदुप्राभत ठीका का उछख हम 

सावयघम्मदोह्ा की भूमिका में कर चुके हैं। इस दीका- में पाहुड- 

दोह्य के तीन दोहे थोड़े से हेर फेर के साथ उद्धृत पाये जाते हैं | 
यथा;--- 


श्र पाहुड-दोद्ा 


पाहुड, १९ ८ भावपाहुडदीका गाथा १०८; पा, १४६८: 
मा, टी. १६२; पाहुड, १४७ - चौरेत्र पाहुड टीका गा, ४१, 


पाहुडदोह् ओर देमचन्द्र 


सब से अधिक महत्वपूर्ण और चित्तग्राह्दी इस ग्रंथ का 
सम्बन्ध देमचन्द्राचार्य कृत प्राकृत व्याकरण से है। इस व्याकरण 
के चौथे पाद के अपम्रंश सम्बन्धी सूत्रों के उदाहरण रूप इस प्रंथ 
के कुछ दांद्वे हमें मिले हैं | ऐतिहासिक एवं पाठमेद की दृष्टि से ये 
सामझस्य इतने उपयोगी हैं कि हम उन्हे यहां उद्घृत करना 


आवश्यक समझते ६:---- 


पाहुडदोहा 
सयद्ध वि को वि तडप्फडइ 
सिद्धत्तणह तणेण । 
पिद्धत्तणु परे पावियद्‌ 
चित्त णिम्मलएण ॥ ८८ ॥ 
छंडेविणु युणरयणर्णिहि 
अग्वपडिहिं विष॑ति | 
तहिं संखाह विद्याणु पर 
फुकिनति ण भंति ॥ १५१॥ 
अंबर णिरामह परमगई़ 
अन्न वि छठ ण लहंति 


हेम, व्याकरण 
साह वि छोठ तडप्पडइ 
चइत्तणद्दी तणेण | 
वहुप्पणु परिपाधियद्‌ 
हृत्यि मोकल्डेण ॥ ३६६ ॥ 
जे छट्टेविणु रयणनिहि 
अप्पठं तड़ि घह्ल॑ति । 
तहं संखह विड्वालु परु 
फुकिजंत भमन्ति ॥ -डै 
प्राइव मुणिद्ठ वि भंतडी 
तें मागिभडा गणंति | 


अन्य प्रंथों से सम्बन्ध २३ 


भग्गी मणईं ण भंतडी अखइ निरामइ परम गई 
तिम दिवहडा गरणंति ॥१६९॥  अज्ज बिंछउ न लहृति ॥ -१.६६ 


जिम छोणु विलिजइ पाणियह . के 
लोणु विलिज्जइ पाणिएण ॥ -९३६ 


॥ १७६ ॥ 
जद इक्त हि पावीसि पय जइ केबँइ पावीछु पिउ 
अंकय कोडि करीछु । अकिणा कुड्ट करीछु । 
णं अंगरालि पय पयडणई पाणिउ नवद सरावि जिंवें 
जिम सब्बंगय सीसु ॥ १७७॥  सब्बंगें पह्सीसु ॥ -385 


हेमचन्द्राचाथ कृत व्याकरण में जो दोहे उदाहरण रूप से 
दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में विद्वानों का यही मत है कि वे उस 
समय के प्रर्चाछ्त साहित्य से लिये गये हैं | यद्द वात सत्य है कि 
देमचन्द्र ने उन दोहों को कुछ परिवर्तित रूप में दिये हैं । किन्तु यह्‌ 
कोई आश्चर्य की बात नही है, क्योंकि जब एक विद्वान्‌ वैयाकरण 
व्याकरण के निमयों की पुष्टि में कोई उदाहरण देगा जो बह 
उसकी जिह्ा से परिमार्जित द्वोकर द्वी निकलेगा । दूसरे, हेमचन्द्र 
कीव भी ये, अत; उन्होंने दोहों को सावजनिक रुचि के अनुकूछ 
बनाकर रखा है | हमोरे दोहा न॑. ८८ में उन्होंने जो परिवर्तन 
किया है वह उसे सर्पाप्रिय बनाने की दृष्टि से ही किया है। 
उन्होंने ' सकल ! की जगह “साधु छोक,” ' सिद्धत्व ” की जगह 
८ बडप्पन ” और * चित्तनैमल्य ” की जगह “ मुक्त-हस्तता ” अर्थात्‌ 
दानशीढता का आरोपण कर दिया है जिससे दोहा आध्यामिक 


२४9 पाहुड-दोहा 


क्षेत्र सु निकछ कर छीकिक क्षेत्र में आगया ढै। दोहे का शेष 
संगठन विढकुछ जैसा का तैसा रहा है। 


हमारे दोहा ने, १५१ के दूसेरे चरण का परिवर्तन केवल 
पाठमेद सा प्रतीत होता है। हमोरे पाठ के * थड ! का अर्थ मीं 
हेमचन्द्र के * तड ? (तट ) के समान होता है, तथा “विप्प॑ति ' 
और * बहल्ल॑ति ! भी यहां समानार्थ हैं | शेष दो चरणों का पाठ 
हेमचन्द्र के प्रकाशित व्याकरण में कुछ भिन्न है | हां, इतना 
अचस्य है कि * विद्वलु” पाठ उसमें हेपचन्द्रजी ने अवश्य रखा 
है, क्योंकि उसी शब्द के उदाहरण रूप दोहा उद्घृत किया 
गया है | किन्तु उन चरणों का कुछ ठीक अर्थ नहीं छगता । इस 
व्याकरण के सम्पादक डॉ. वैध ने दोहे के सम्बंध में कहा है कि 
ग्सद्न के अभाव में दोद्दे का ठाक भर नहीं बैठाया जा सकता 5९] 
किन्तु यदि हमारे मय का प्रसंग ध्यान में रखा जाबे तो अर्थ स्पष्ट 
हो जाता है | अर्थ होगा * वहां संखें। की बडी दुरगति ( विद्यछु ) 
होती हे, ये के जाते हैं, इसमें श्रान्ति नहीं ” या ( हेमचन्द्र 
के पाठ के अनुसार ) ९ एके जाते और अ्रमत फिरते हैं ” | प्रसंग 
सत्संग-ल्याग के दुष्परिणाम का है यद्ट हमारे ग्रंथ से स्पष्ट हैं । 


हा ने, १६० क दो चरणों में परितिर्तन किया गया है 
और दोहे के चरणों का क्रम बदल दिया गया है | हमारे दोहे के 
प्रयम दो चरण ज्यों के हीं। अन्तिम दो चरणों में रखे गये हैं | 
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» एव, प्राझृत च्याकरण, से, हो, बेच, नोद्स पृ. ६२, 


्स् 


रचयिता श्ण्‌ 


श्ष दो चरणों में जो परिवर्तन किये गये हैं वे सामिग्राय दें । 
प्राइव ( प्रायः ) का तो उदाहरण ही देना था इससे वह रक्‍खा 
गया है, और दिवहडा की जगह “ मागिञ्रढा ? से भर्थ में बहुत 
कुछ विशेषता छाई ' गई है | इन पतन के निवाद के लिये 
£ मणह * के स्थान पर * मुणिद्द ” कर दिया गया है । 


जो अवस्था हमारे १५१ वें दोंढे की हेमचन्द्र व्याकरण 
में हुई है, ठौक वही अवस्था हमारे दोहा नंबर १७७ के प्राप्त 
पाठ में पाई जाती है । अन्तिम दो चरणों का ते कुछ मतलब 
ही नहीं लगता | दोहे का अर्थ पहके ही से छिष्ट था, अततएव, 
जैसा मैं टिप्पणी में कह चुका हूं, लिपिकारों के अज्ञान से उसकी 
बह दुखस्था हुई है | हेम, व्याकरण में उसका ठीक रूप रक्षिंत है। 
इन अवतरणों से हमारे ग्रंथ के रचनाकाक पर जो प्रकाश पड़ता 
है उसका अगले ग्रकरण में उल्लेख किया जायगा । 


अभीतक हेमचन्द्राचाय के दोहे के मूठ स्लोतों का कोई 
पता नहीं था | यह अल्मन्त महत्व की बात है कि अपभ्रंश साहित्य 
के प्रकाश में आने से अब उनका ठीक ठीक पता, धीरे धीरे, छग 
रहा है । तीन दोढ़े परमात्मग्रकाश में भी पाये गये हैं ४ | 


६ पाहुडदोहा के र्वायिता 


प्रय के दोहा ने. २११ में “ रामसीह मुणि इम भणह ! 
___._.__......््खपज््् क्र्--+-++ ८ 
>.. &गात्रो3 ० का, 0700, कि, [799 2987, 9. 789-700. 


२६ पाहुड-दोदा 


वाक्य जया है, तथा द. अति की प्रीष्षका में ये दोद्दे मुनि-रामसीह 
-विरचित कहे गये हैं | इससे ज्ञात होता है कि कोई रामापंद्र नाम- 
घारी मुनि इस ग्रेथ के सचयिता हुए हैँ | किन्तु क, प्रति की 
पृणिका में यह देोहापाहुड ९ येोगीन्द्रदेवविरचित ” कद्दा गया है। 
इससे प्रेयकर्तत्व का प्रश्न कुछ जटिल हे। गया है | यह हम देख 
ही चुके हैँ कि प्रस्तुत ग्रंथ की योगीन्द्रदेव के अन्य दो ज्ञात मंथों 
से भाषा और भाव में असाधारण समता है | इस सम्बंध में श्रीयुक्त 
उपाध्ये का बहुत दी नियन्त्रण पूर्वक एक संकेत हद कि अस्तुत 
ग्रंथ कदाचित्‌ योगीद्रकृत ही हो और राम[सैंह केवठ एक परम्प- 
रागत नाम हो, जैसा कि परमाक्मप्रकाश (दोहा १८८ ) में 
£ अब्जउ संति मणेइ ? में शान्ति का नाम पाया जाता है? । 
किन्तु जबतक और कोई सबछ प्रमाण न मिलें तबतक इस म्रंथ 
को योगीन्द्रदेव कृत मानना ठोक नहीं है । योगीन्द्र ने अपने पर- 
मात्मप्रकाश' व योगसार में अपना नाम रपष्ट रूप से शँंकित 
कर रखा है” | हम सावयघम्मदोह् में देख चुके हैं कि किस प्रकार 








4. 5. रे. एरफ़ावाए0: ततपेए जाते वी धर्मावागाह। रण 
रजाजंड ते जिगा)0त, ऐपंला, (4०, व, 0070, 98] ३9, 82, 


२, परमाताप्रकाश दोहा ८, ३. योगसार दोहा १०७, 

४. एक शोर काव्य अमृतशीति (संस्कृत) के अन्त में योगीन्द्र का नाम 
मिलता ई। पर इन दोनों कर्ताओं के एकत्व के सम्मैध में उंशय है | 
मा, संचमाला २१, ए. १०१ व भूमिका, 


. रचयिता ७ 


प्रंथ-साम्य के कारण योगीन्द्रदेव का नाम उस ग्रंथ के करती के 
रूप में कुछ लिपिकारों ने लिखा है| जहां ग्रंथ के अनेक दोहें के 
परमाक्मग्रकाश और प्रस्तुत ग्रंथ में पाये जाने के आधार पर दोनों के 
प्रेंथ कर्ता एक ही अनुमान किये जाते हैं, वहां यह भी प्रश्न हो 
सकता है कि यदि सचमुच दोनों ग्रंथ एक ही कर्ता की रचनांय 
६ं ते ऐस्ती पुनरुक्ति से कर्ता का क्‍या अभिप्राय है? नियम तो 
यद्द है कि ग्रंथकती संदेव ऐसे पुनरुक्तिदोष से बचने का प्रयत्न 
करते दे । हां, एक आध उक्ति कभी दोनो में ९क द्वी रूप से, 
बिना जाने, आजाती है, या प्रसंग में बहुत उपयोगी कमी किंसी वाक्य 
को दोहराना पड़ता है, किन्तु दोसौ बीस या बाइस दोढ्ों में 
कोई चालीस दोहे अपने दूसरे ग्रेय के प्रायः जैसे के तैसे रंखना 
कवियों में सवथा अपूत या असाधारण है। अतएव जब तक 
और अधिक प्रमाण इस सम्बंध में हमें न मिल जाबें तब तक प्रस्तुत 
दोहों के कर्ता ग्रंथ के भाँतर निर्दिष्ट मुनि रामतिंह को ही 
मानना उचित है । 


नाम पर से ये मुनि अहदूबलि आचार्य द्वारा स्थापित * सिंह ! 
संघ के अनुमान किये जा सकते हैं# । ग्रेथ में “ करंद्या ! ( ऊंठ ) 
की उपमा बहुत आई है तथा भाषा में भी “ राजस्थानी ” हिन्दी 








 सावयधघम्मदोह्या पृ, )) और ()॥ 
#  ईद्वनन्दि कृत नीतिसार' ६-५; श्रवणवेल्मोछा शिलाडख ने, १०५॥ 
२१३६-२७, 


शर्ट पाहुड-दोहा 


के आचीन महवरें दिखाई देते हैं । इससे अनुमान होता है कि 
ग्रेयकार राजपुताना प्रान्त के थे। प्रंथकार का इससे अधिक 
परिचय देने के लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नद्दी हैं । 


७, पाहुडदोहा का रचनाकाल 


प्रस्तुत ग्रंथ कब रचा गया, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर 
देना तो कठिन है, किन्तु हम ऊपर जो इस ग्रंथ का अन्य प्रेथों से 
सम्बन्ध बतछा भय हैं, तथा इसमें मापा का जो रूप पाया जाता 
है, उस पर से उप्तके रचनाकाछ का स्थूछ रूप से अनुमान करना 
अशकक्‍्य नही दे | उपलब्ध दो दृस्तलिखित प्रतियों में से एक 
संपत्‌ १७९४ अर्थात्‌ ईस्घी १७३७ की लिखी हुईं है। अत 
ग्रंथ इससे पूृत्र वन चुका था यह निश्चित दे। इस प्रंग के जो 
तीन दोढे श्रतसागर की पटयाहुड ठीका में उद्धुत पाये जाते हैं 
उससे सिद्ध द्वोता है कि यदद ग्रंथ श्रुतसागर से पूर्व बन चुका था । 
अतसागरजी गुजरदेश के पद्मघीश लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य थे, 
ओर छक्ष्मीचद्धजी का एक उल्लेघ संब्रनू १५८२ का पाया जाता 
द+ । श्रुततागरजी इस समय के छग़मग हुए होंगे । अतः यह 
माना जा सकता है कि हमारा प्रश्न उक्त संत्रतु अर्थात्‌ ईस्तरी 
१५२५ के लगभग बतेमान था | 


इसी प्रकार देमचन्द्राचार्य के व्याकरण में इस प्रंथ के 


0 


के मागिकचन्ध प्रेधमाछा २१, भृपीका, 





"नर नक--3>++९०+कन 





लनअ.. स्‍मथक 


रचनाकार २९ 


चार दोहे पाये जाने से सिद्ध होता है कि यह प्रंथ उक्त आचार्य 
के पूषर बन चुका था| हेमचन्द्र के समय के सम्बन्ध में कोई 
शंका नहीं हैं। उन्होंने अपने व्याकरण के अन्त में स्वयं 
कहा है कि वह ग्रंथ उन्होंने गुजरात के चालक्यवंशी राजा सिद्ध- 
राज की अभ्ययना से लिखा | सिद्धवराज गुजरात के राजतिंहासन 
पर सन्‌ १०९३ ईस्ी में बैठे, और उन्होंने सन्‌ ११४३ तक 
राज्य किया | सनू ११४३ में उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल 
सिंहासन पर आये | अतः सिद्ध है कि हेमचन्द्र का व्याकरण सन्‌ 
१०९३ और ११४३ के बीच में बना है । इससे प्रस्तुत प्रंथ सन्‌ 
११०० से पूष का बना हुआ सिद्ध होता है । 


जैसा श्र॒ुटसरागर की ठीका और देमचन्द्र के व्याकरण के 
सम्बन्ध में कह सकते हैं. कि उनमें दोहे उद्धृत किये गये हैं 
वैसा परमाक्मप्रकाश, योगश्नार और सावयधम्मदोह्य के सम्बन्ध में 
नहीं कह सकते । इन म्रंथों के समान दोहों के सम्बन्ध में तीन 
अनुमान किये जा सकते हैं । या तो प्रस्तुत ग्रंथ में से पृर्षोक्ति प्रंथों 
में वे दोढे उद्धृत किये गये हैं, या उन प्रंथों में से प्रस्तुत म्रंथ में 
उद्धृत किये गये है और या वे दोहे किसी थोरः ही मंय से या 
प्रचछित दोहों में से उक्त सभी ग्रंथों ने लिये हैं। इस सम्बन्ध में 
निर्णायक प्रमाण हमोरे पास कुछ नहीं है | हां, अ्रंथों के ही प्रसंग, 
शैली आदि पर से कदाचित्‌ कुछ अनुमान किया जा सके कि 
किस ग्रंथ में वे दोढे उस ग्रंथ के अवश्येभावी अंग है और किस 


३० पाहुड-दोहा 


में वे आगन्तुक से ज्ञात होते हैं। जैसा हम ऊपर कद भय दें, 
परमाध्षप्रकाश, योगसार और ग्रस्तुत ग्रंथ के प्रसंग और रैली में 
इतनी समानता हे कि उन पर पृर्षोक्त कस्तौटी भी कुछ नहीं 
चलती | हां, योगीन्द्र का नाम बहुत समय से प्रसिद्ध और सुप्रति- 
प्रित रहा है, उनके मंभों पर संस्क्षत हिन्दी ठीकायें भी लिखी 
गई ५, तथा अन्य अनेक टीकाकारों ने उनका उल्लेष् किया है, 
इससे यही अनुमान करने को जी चाहता है कि उन्ही के मंर्थो 
से अत्तुत प्रेय में दोहे लिये गये हैँ | पर यद्द विषय शेक्रास्वद हीं 
हैं । यदि इस सम्बन्ध में कोई बात निश्चयततः कही भी जब तो 
उससे प्रस्तुत ग्रंथ के रचना काल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह 
जा प्रकत,, क्योंकि अभी तक योगीन्द्रेदव के समय का भी निर्णय 
नही हुआ है । किन्तु सावमथम्म और प्रस्तुत प्रेथ में जे दोहे 
मिलते हैं. उनके सम्बन्ध में पूर्वोक्त कसौटी काम में छाई जा 
सकती है| 


प्रथम, दोहा ने. ४३ को लीजिये | इसमें पांच इंद्ियों के 
संयप का और विशेषत: दे अर्थात्‌ जिहा और परली-कामना 
के निर्यत्रण का उपदेश दिया गया दे । पांच इन्द्रियें। का प्रसंग 
ऊपर से तो नहीं आया किन्तु नीचे के दोहों में पाया 
जाता 8 । पर जीम और पराई सार के निवारण 
का उपदेश ते यहां विलकुछ अआसंगिक है। प्रथम 


तें। अत्र बह कह दिया कि जिस बुद्धिमानू का मन अषक्षयिनी 


रचनाकाल ३१ 


रामा में ठग गया वह और कहीं कैसे रति कर सकता है, तब 
फिर नारी के निवारण के उपदेश का मतलब ही कया रहा ! और 
यदि रद्दा भी तो “ पराई नार ” का विशेषण तो यहां बिलकुल ही 
अयुक्त है | इस ग्रंथ का उपदेश जोगियें। के लिये दिया गया है । 
ऊपर के ही दोढ्दे में जोगी का सम्बोधन किया है | जोगी सत्नोक 
नहीं हुआ करते, अतएवं यदि उनको उपदेश देना था तो ५ पराई! 
विशेषण लगाने ' की कोई आवश्यकता नहीं थी | स्पष्टठ;: यह 
उपदेश गृहस्थ के लिये है। उसे अपनी सत्री को छोड अन्य 
ल्लियों से विराफि का उपदेश दिया गया है | फिर जीम-निवारण के 
उपदेश का ते यहां कोई प्रसंग ही नही है। वह बात यहां 
बिल्कुल वेमेल जँचती है । इस प्रकार पूर्वापर प्रसंग पर दृष्टि डालने 
से यह दोह्या प्रस्तुत ग्रंथ में आगन्तुक सिद्ध होता दै। उसको 
, यदि हम यहां से हृठा दें तो भी ग्रप्तंग में कोई बाधा 
नदी पड़ती। अब इसी दोहे का सावयधम्म के २९ 
नं. पर विचार कीजिये । वहां उसेस पूर्व कर्ता ने 
एक एक इंदिय में वशीभूत होने के दोप दिखाये हैं और 
फिर प्रस्तुत दोहे में उनके सम्बन्ध में सचेत होने का उपदेश 
दिया है | गृहस्थों को जीम की छोठुपता और काम की प्रेरणा 
अधिक हुआ करती दहै । अत: इन दोनें। इन्द्रियों के सम्बन्ध में 
कवि ने गृहस्थें। को विशेष रूप से सचेत रहने का उपदेश दिया 
है । यहां यह दोहा स्वाभाविक है | उसके यहां से अछग करने 
में एक कमी का बोध होगा। अतएव मानना पडता है के यह दोद्दा 
सावयघम्म का मूल आग है | 


8२ पाहइुड-देाहा 


अब दोहा नं, २१५ पर विचार कीजिये | प्रथम ते 
इस दोहे का पाठ ही यहां शुद्ध नहीं मिछा | इससे अय ही 
' बराबर नही बैठता | किन्तु इतना निश्चित है कि यहां कोर छोगों 
के यहां भोजन करने का निषेध किया गया है। पर कौन लोगों 
के यहां इस का कुछ ठीक पता ही नही चलता | पूर्वापर प्रसंग 
में उसका कुछ अथ ही नही बैठता । जिम्त रुप में वह दोहा है 
उसमें व्याकरण के दोप भी दें । यही दोहा सावयधम्म में ने, ३० 
पर बहुत उपयुक्त और प्रसंगोपयोगी है। ऊपर के ही दोहे में 
बताया गया है कि मधमांस-भोजियों के संस से श्रद्धान में दोष 
उत्पन्न होता है । फिर प्रस्तुत दोहे में कहा गया है. कि उनके 
धर में भोजन करना ते रहने द्वी दे, शिष्ट पुरुषों को उनसे बात 
भी नद्दी करना चाहिये क्योंकि इससे सम्यक्ल मलिन होता है | 
ही प्रसंग आगे के दोहे में चाह है और कहा गया है. कि ऐसे 
गृद्स्थों के वतन भांडे उपयोग में छाना भी अच्छा नहीं, इत्यादि । 
६ अच्छठ ! का महावरा सावयघम्मकार की विशेपता है । आगे 
३१ वें ही दोहे मे वह्द फिर आया है, फिर १५० वें दोहे भें 
भी आया है। किन्तु प्रस्तुत प्रंथ मे उस्तका ऐसा उपयोग अन्य कहीं 
नदी है । भठः अनुमान होता है. कि यह दोहा भी हमारे अंथ में 
आगन्तुक है और सावयवम्म का वह मूल, आवइयक आग है। 


अ्न हग कुछ इढतापूबक कद सकते हैं. कि ये दुद्वे 
र्क श्श्ड न क#... आ घ्ू 
पाहुददाह्ाकार॒ ने सावयधम्मदेद्ा में से छिये हैं।, उपलब्ध 


देशीमापा और अपम्रंश ३३ 


प्रमाणों पर से सावयधम्म को हम विक्रम संबत्‌ ९९० अर्थात्‌ 
ईस्तरी ९३३ के छगभग बना हुआ सिद्ध कर चुके है। अतः 
अनुमान द्वोता हें कि पाहुड दोहा सन्‌ ९३३ और ११०० के बीच 
में किसी समय अयीत्‌ सनू १००० ईस्वी के छगभग रचा 
गया है | 
८, देशीभाषा और अपभ्रंश 

प्रस्तुत ग्रंथ. की भाषा वही है. जिसका परिचय सावयधम्म 
दोहा की भूमिका में दिया जा चुका है| उसके सम्बन्ध में फ्रांस 
के सुप्रसिद्ध विद्वान डा. छुछे ब्लॉक ने मुझे भेज हुए अपने एक 
आनुम्रदपूर्ण पत्र में एक शैका उपस्थित की है | मैने सावयधम्म 


की भाषा का परिचय देंते हुए कौर्तिझता का एक पद्च उद्‌इत 
किया है जिसके दे! अन्तिम चरण हैं:--- 


देसिछ वअना सव जन मिदट्ठा । 
तेँ तैसन जम्पजे अबहड्ढा ॥ 


मैने इस पथ का कोई अनुवाद नहीं दिया किन्तु इस बात 
को परोक्षरूप से स्वीकार कर लिया था कि यद्वां * देसि वक्षना ! 
ओर € अवहद्य ” का एक ह्वी भाषा से तातह्य हैं। डा. ब्लॉक 
को इस समानार्थकता में शंका दै#। उन्होने अपनी शका का 
कारण, परोक्ष रूप से, यद्द प्रगट किया है कि उक्त चरणों के 


..0हह0ह.................................ौ++++-7८ 
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अंजु जिणिज्जइ करहुलठ लइ पई देविणुं लव्खु । 

जित्शु चडेविणु परमझ्ाणि सब्य गयागय सोदखुं ॥ १११ ॥ 
करहा चरि जिणशुणथालिहिं तद विछ्॒डिय पगाम | 
विसमी भवरसंसारगद उलरियहि ण जाम ॥ ११२॥ 


'तव दावणु वक मियसडा समदस कियउ पलाणु । 

संजमघरहं उर्माहियड गउ करहा णिव्वाणु ॥ ११३ ॥ 

एक ण जाणहि चइंडिय अबरु ण पुच्छहि कोई । 

अद्दवियदृह इंगरहं॑ णर भेज॑ंता जोइ ॥ ११४ ॥ 

' बह जु छोडिवि मठलियठ सो तरुवरु अकेयत्थु । 

रीणा पहिय ण वीसमिय फरलेहि ण लायउ हत्यु ॥ ११७॥ 

छहदंसणघंधइ पडिय सणहं ण फ़िट्टिये ज्ति । 

एकु देउ छह भेउ किंठ तेण ण मोक्खह जति ॥ ११६ ॥ 

अप्पा मिल्िध्रि एकु पर अण्णु ण्‌ बइरिठ कोई ! 

जेंगे विणिम्मिय कम्मडा जइ पर फेडइ सोइ ॥ ११७॥ 
१ क, जि णल्लइ. २ के, द्व्विड, ३ की. सुच्खु. 8 

चडद्धि. ५ के, चय णिल्लडइ, दे », घर, ७ 5. उसम्मा. ८ 5, को 


वि. ९ के, अकियत्थु, ३० के, फलिहि. ११ के, फिट्टय, रशे पी 
हो. १३ दे. ज़ेण वि अजिय हुक्खडा | कं 


देशीभाषा और अपम्रंश ३५ 


इससे विदापतिजी के अनुसार देशी और अपभ्रैश एक ही भाषा 
ठहरती हे । यदि वह भिन्न समझी जावें तो उनका कहना वैसा 


ही द्वोगा जैसा कोई कद्दे कि * दिल्ली शहर देखने छायक है 
- इसलिये मैं उसंक पास वाले शहर मथुरा को जा रहा हूं? | 


अब हम इस विपय के ऐतिहासिक प्रमाणों पर दृष्टि डाढेंगे | 


अपम्रेश शब्द का भापा के सम्बन्ध में सबसे प्रथम उछेख 
हमें पातञ्जञलि के महामाष्य में मिख्ता है। वहां उन्होने कहा है 
£ एकस्यैव शब्दस्थ बहवो अपश्रेशा; | तथया गौरित्यस्य गावी, 
गोणी, गोता, गोपोतालिकेत्येवमादयोड्पश्रेशा। | ” प्राकृत भाषा 
के प्राचीनतम व्याकरणकार चण्ड ने तथा प्राज्त व्याकरण के 
श्रेष्ठ प्रमाण हेमचन्द्र ने अपने अपने व्याकरणों में उक्त रूपों में से 
कुछ प्राकृत के सामान्य रूप स्व्रीकार किये हैं: । इससे ज्ञात हुआ 
कि पातजञ्ञढि ने संस्कृत से निकली हुई सभी भाषाओं को अपमस्रेश 
माना है, तथा जिन भाषाओं को हम आज अधमागधी, शौर- 
सेनी, महाराष्ट्र आदि नाम देते हैं, पाताञ्नछे के मत से वे « 
सती अपभ्रंशा कही जाना चाहिये | 


भरतमुनि ने अपने नाव्यशात्र के १७ वें अध्याय में 
प्राकृत व देशी भाषाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। 
संस्कृत से विक्वत हुए रूप को वे प्राकृत कह्देत हैं और प्राकृत 


न कस उड _ ॉउअड्यड:र-रस-सीसी ता 5#%खतेू दर झए “दया 
»% चण्ड प्राकृत लक्षण” २, १६, गो गांविः । हम. * प्राकृत 
व्याकरण ९, १७४, ' गोगादय; ” गौः, गोणों, गावी, गाव३, गावीओ, 
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] 


भाषा में वे तीन प्रकार के शब्दों का प्रचलित होना स्वीकार करते 
हैं, समान ( तत्सम ), विश्रष्ट (तद्धव) और देशी | वे पुनः 
कहते हैं कि प्रयोग में मिन्न मिन्न जातिमापायें आती हैं जो म्लेच्छ 
शब्दों से युक्त होकर भारतवर्ष में प्रचलित हुई हैं | नाठक में 
सौरसनी या इच्छानुसार देशभापा का उपयोग करना चाहिये। 
भागधी, आवन्ती, प्राच्या, सूरसेनी, अधमागधी, वाल्हीका, और 
दाक्षिणात्या, ये सात भापाये पअसिद्ध हैं। शबर, आगीर, चाण्डाल, 
सचर, द्रविड, उद्रज, हैन और वनचरेों की भापांये नाठक में 
विभाषा मानी गंद हैँ । यथा-- 


एवं संस्कृत पाठ्ये मया ग्रोक्ते समासतः ॥ 
प्राकृतस्य तु पाठ्यस्य संप्रवक्ष्यामि, लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
एतदेव विपयस्त संस्कारगुणवजितम्‌ | 

विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 
तिधिन तच्च विज्ञेये नाट्ययोगि समासतः | 
समानशब्द विश्वण्ट देशीमतमथापि वा ॥ ३ ॥ 


् 4 है थ हम 
वित्रित्रा जातिमापा च॒ प्रयेगि समुदाहता । 
म्लेच्छशब्देपचारा च भारत वममाथ्रितम ॥ २८ ॥ 


अब या जायन्तरी भाषा ग्रामारण्यकशूझ्भवा । 
नानातिहंगजा भेत्र साव्यवर्मी अयोगजा ॥ २० ॥ 


देशी मापा और -अपयंश ३७ ' 


जातिमापाश्रय पाठ्य दिविर्ध समुदाहतम | 
प्राकृतं संत्छृत चैत्र चातुवेण्यस्माश्रयम || ३० ॥| 


५4 ८ 4 ८ 


सौरसेन समाश्रित्य भाषा काया तु नाठके । 

अथवा छन्दतः कार्यो देशमापा अ्रयोक्तृमि: || 9६ ॥ 
मागष्यावन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यर्घमागधी | 

वाल्द्दीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा; प्रकीर्तिता: | ४७ ॥ 


दबरामीरचाण्डाठढ्सचर्धविडोहजा: | 
हीना बनेचराणां च विभाषा नाठके स्पृता ॥ ४९ ॥ 
--अध्याय १७, 


यद्प्रि इस अध्याय में दिए हुए भाषा सम्बन्धी भेद और 
प्रभेद कुछ भ्रमोत्पादक हैं, किन्तु मेरी समझ में भरतमुनि का मत 
यह है कि संस्कृत के अतिरिक्त दो प्रकार की भाषांय हैं, एक 
प्राकृत जिसमें संस्क्रत के विक्ृत शब्द प्रयोग में अंति हैं. और इस- 
लिये जिन्‍्द्र वे € विश्र्ट ” कहते हैं, और दूसरी देशी जिसमें 
सैस्कृत ग्राकृत के शब्द भी हैं तवा कुछ म्लेच्छ ( भनार्य भर्थात्‌ 
असंस्कृत ) शब्द भी दूँ । मुख्य देशी मापायें ( भाषा ) मागधी, 
आबन्ती आदि सात हैँ और गौड देशी भापायें ( विभापा ) शबर, 
आमीर, चाण्डाठादि की अनेक देँ । स्मरण रखना चाहिये कि 
आमारों की भाषा यहां एक देशी भाषा मानी गई दे । 
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काव्यादर्श के कर्ता दण्डी ने समस्त वाइमय के चार. 
भेद किये हैं-- संस्कृत, प्राइत, अपश्रेश और मिश्र । ये चार भेद 
दण्डी से पूर्व ही माने जा चुके ये> । इन आचाय ने अपमभ्रेश के 
सम्बन्ध में जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है वह यद्द है कि 
काव्य में तो आभार आदि जातियों की भाषा ही अप- 
अश मानी गई है, किन्तु शात्र में संस्कृत से अन्य ' 
सभी भाषायें अपर्रेंश कही गई हैं । शात्र से दण्डी का यहां “ 
तावय संभवतः भाषाशात्र अर्थात्‌ व्याकरण से है और जान 
पड़ता है उन्होंने यह बात पात््ञोछि के उछख को ध्यान में रख 
कर कह्दी दे | दूसरी उपयोगी बात उन्होंने यह कही है. कि 
आभीरादि जातियों की भाषा में भी कविता होती दे और यह 
कविता अपभ्रैशा के नाम से प्रसिद्ध है | यथा--- 


आभीरादिगिर; काब्येमपश्नंशतया स्मृता। । 
श्र तु संस्कृतादनन्‍्यदपशत्रशातयोदितम्‌ | 


इस प्रकार जिसे भरतमुनि ने देशी मापा या विभाषा कहा 
है, उत्ती के काव्य को दण्डी और, उनके सामय्रिकों ने अपख्रंशा: 
फद्दा हैं | । 


दण्डी के पथात्‌ अल्कार शात्र के अनेक कर्ताओं, जे 


+ 3>4७५०नअमा>कक ३०७ + 





हंदेतद्ासमर्य भूयः संस्कृत प्राहृत तथा | 


च् 


अपन्रंश्ध् मिश्र चेत्याहुराप्ालतुविधम ॥ १, ३९, ' .- 
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भामह; रुद्र्टे, राजशेखर, नामिसाएुँ, वाग्मेंट ने अपम्रेश काब्य 
को संस्कृत और ग्राकृत कान्य के साथ साथ स्व्रीकार किया है 
तथा कहीं कहीं भपन्नंश को द्वी देशी भाषा कद्दा है | उदादरणार्य, 
रुद्रटः भापा के छट्ट भेद करते दँ  पष्टोध्र॒ भूरिमेदो 
देशविशेषादपम्ंश: ? | इसी पर टीका करते हुए 
नमि साधु कहते हैं “ तथा ग्राकृतमेब्रापश्रंद: । स चान्यरुपनागरा- 
भीरप्रम्यावमेदन त्रिथोक्तस्तनिरासायमुक्त भूरिमिद इति । कुतेा 
देशविशेषात्‌ | तत्य च छक्षणं छोकांदेव सम्यगवर्तेयम्‌ ” | 
वाग्मट अपम्रंश के सम्बन्ध म॑ कहते हैं. “ अपम्रंशस्तु यच्छुद्ध 
तत्तदेशेपु भापितम्‌ ! | राजशेखर ने भाषाओं को मिन्न मिन्न 
प्रदेशों में बांठते हुए कहा है. “ सापम्रेशप्रयोगाः: सकलमरुभुवष्टक- 
भादानकाश्र ? अर्थात्‌ अपभ्रेंश का प्रयोग समस्त महुभूमि, टक्क 
और भादानक (?) देशों में होता दे । इन्ही ठक्क और मरुभूमि की 
भाषाओं को राजशेखर के प्रायः समसामयिक, विछासवती कथा के 
कर्ता ने अठारद देशी भाषाओं के अन्तर्गत बाताया है | विष्णु- 
धर्मोत्तर के कर्ता ने स्पष्ट रूप से अपम्रैश को देशभेद के अनुसार 
प्रथक्‌ पृथक कह्दा है । 

२ काव्यालंकार २,११-१२; ४ काव्यालंकार बृत्ति २,११८ 

५ वाग्मठालंकार २,१-३, 

६ देखो अपमभंश काव्यत्ग्री, बडोदा संस्कृत सीरीज ३०, भूमिका 

पु, ५२-९३. 

७ उपयुक्त, भूमिका पु. $६० 
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उपर्युक्त समस्त उल्लेख का सार यही हैं कि अपम्रेश को 
ही देशभाषा और देशभाषपा को अपमस्रेंश नाम से साहित्याचार्य 
, समझते और कद्दते आये हैं । 


चेड, द्ेमचैद्र आदि प्राकृत के वैयाकरणों ने इस भाषा को 
अपभ्रेश ही क॒द्दा है और उसे अधमागवी, शौरसेनी व महाराष्ट्र 
के समान प्राकृत का एक अंग माना है | व्याकरण में उन्होने संस्कृत 
के शब्दों में जो विकार होकर इस भाषा के शब्द बनते हैं, उनके 
नियम तथा कारकरूपों, क्रियारूपों, धातु-आादेशों व अन्‍य शब्द- 
रचना के नियम दिये हैं । इन नियमों, तथा उनपर दिये हुए 
उदाहरणों, से सिद्ध है कि मारे प्रस्तुत ग्रंथ तथा उसी समान 
पुष्ददन्तादि के म्रंथों की भाषा वही अपन्रेंश है । जैसा हम ऊपर 
बता जाये हैं, इमारे प्रस्तुत प्रंथ के द्वी चार दोहे देमचन्द्र के 
उद्ाहरणों में पाये जाते ६ । 


हेमचन्द्र ने एक कोश भी रचा है जो “ देशीनाममाछा ? के 
नाम से पपिद्ध है, किन्तु जिसका नाम मूल प्रंध में देशी-शब्द-संप्रह 
पाया जाता देऊ | इस ग्रंथ में कर्ता ने कोई चार इजार देशी 
शब्दों के अरे दिये हैं। देशी से कर्ता का क्‍या तात्पव 
है यह उन्होने आदि मं ही दो गायाओ द्वारा स्पष्ट कर दिया 
है क्ि-- 
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जे लक्खणे ण सिद्धा ण पस्तिद्धा सकयाहिहाणेप्ठु । 
ग ये गठणलक्खणासत्तिसंभवा ते इद्द णिबद्धा ॥ 
रेसविसेसपसिद्धी३ मण्णमाणा अणंतया हुँति । 
तम्द्दा अणाइ-पाइय-पयदइ्ट-भासा-विसेसओ देसी ॥ 


अर्थात्‌ ५ मैने इस कोश में उन्ही शब्दों को एकन्र किया दै 
जो “ लक्षण ! में सिद्ध नही होते, न संस्कृताभिषानकोशों में प्रसिद्ध 
हैं, और न गौडी लक्षणा की शक्ति से सिद्ध द्वोते हैं. | खास खास 
देशों में बोली जाने वाछी भाषायें अनन्त हैं, इसलिये यहां देशी 
शब्द का तातय उस विशेष भाषा से है जो अनादि काल से चढी 
आई हुई प्राकत ते उद्न्न हुई है । ” 


'लक्षण” शब्द की टीका में कद्ा गया दै--/ छक्षणे शब्द- 
शाल्रे सिद्धहेमचन्द्रनात्नि ये न सिद्धाः प्रकृतिप्रत्ययादिविभागेन न 
निष्पन्नास्तेड त्र निबद्धाः | ये तु वलर-पजर-उप्फाल-पिछुण-संघ-बोछ 
चव-जंप-सीस-साहादयः कध्यादीनामांदिशतिन साधथिताः तेअन्यर्देशीयेषु 
परियृद्दीता अप्यस्मामिन निबद्धा: |”? इस नियम को कतो ने 
सर्वत्र निवाइने का प्रयत्न किया है | इस कोश की टीका में जगद्क 
जगद्द ऐसे स्थल मिलते हैं, जद्दां कर्ता ने कहा है कि अमुक शब्द 
अन्य कोशकारों ने अपने देशी कोश में लिया है किन्तु वह हमारे 
व्याकरण के अमुक सूत्र से सिद्ध होता है इससे हमने उसे यहां 
*: नही दिया | ये उछेख प्रायः उनकी प्राकृत व्याकरण के चौथे पाद 
के ही हैं जिस पाद में, ही उन्होंने अपस्श भाषा का निरूपण 


. हर : « पाइडनदोद्द 


किया है । ऊपर उद्घृत टीक़ा में ज़ो चजर-पजर आदि सूत्र का 
उल्लेख है वह-मभी चैंये पोद -का :दूसरा.सूत्र है। यद्द सूत्र सभी . 
प्राकृ्तोीं को छागू-है। ह 


इस कीश की उक्त विशेषताओं पर से यह प्रमाणित होता 


है -कि हेमचन्द्र ने उसे अपने आाकृत व्याकरण “काःसहकारी ग्रंव - , 


“बनाया है। जो'संज्ञायं या अन्य शब्द .उनके व्याकरण के नियमों . 
द्वारा सिद्ध होते हैं उन्हे वे प्राकृत कहते .हैँ और उनके कारक व 
'क्रिया के रूपी की विशपतानुसार वे उन्हे, शौरसेनी, महाराष्ट्र 
' व 'अपभ्श आदि नाम देते हैं; तथा जो . संज्ञा उक्त भाषाओं-में 
प्रचलित हैं. किन्तु उनके व्याकरण-से सिद्धः नहीं होतीं उन्दे वे “देशी 
कहते हैं ओर उनके अथ उक्त कोश में दिये गये हैं।.इस तरद उन्होंने 
£ अपन्रेश ” का आय; उसी अथे-में उपयोग किया है जिस ,अथ 
में कि पातञ्ञलि ने किया है । वे संस्कृत से विकृृत रूपों-की दृष्टि 
से एक भाषा को “ अपभ्रेश ?. कहते हैं और उसी भाषा को. उसमे 
प्रचलित संस्कृत से अव्युतपन्न शब्दों, भरतमुनि के अमुसार “ म्छेच्छ 
शब्दों, की दृष्टि से “ देशी ” कहते हैँ । ः 


पब हमें यह भी देख-लेना :चाहिये-कि. जो म्रेथ-हँमें:मिले 
पर जिन्हे. हमने अपम्रश मापा “में रचित मान लियां- हे, उनके .. 
(ऑ ने सं उन्हे किस मापा का कहा दे | यर्थपि -इस-सम्बन्ध 


कि 


उल्लेख कम मिछते हे तथापि जो कुछ दो चार मिछ सकते हैं 
उनसे हमें मंयकर्ताओं का अमिप्रायःज्ञात हो जावेगा | । 


् 


हे 2 


५ हट ््र 
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हमें जो इस भाषा का साहित्य अबतक 'मिलं है उसमें' 
स्वयंभू कवि के पठमचरिउ और हरििंशपुराण सबसे प्राचीन- 
सिद्ध होते हैं.। पउमचीरेठ के प्रारम्भ में कवि ने राम की कथा 
के सम्बन्ध में कहा है- 


वद्धमाण-मुद्द-कुददर-विणिग्गय 
रामकहा-णई' एह कमागय | 
दौह-समास-पवाह्यरुंकिय 
सक्कय-पायय-पुलिणारुंकिय । 
देसीभमासा-उभ्यतडुजछ 
कविदुक्कर धघणसदसिलायलू | 
अत्यबहछ कछ्लेलाणिट्रिय 
आसामय-समऊह-परिटरिय । 
एड रामकइई-सौरे सोहंती 
गणहरदेवहं: दिट वहंती ॥ 


यथपि यहां स्पष्ट यह नहीं कहा गया कि प्रस्तुत ग्रंथ को 
कवि ने कौन सी भाषा में रचा है किन्तु मेरे मत से “ देशी भाषा ! 
से कवि का अपने ग्रंथ की भाषा से अभिप्राय है । रविषेणक्षत 
संस्कृत *पद्मचरित ”! और विमव्सूरिकृत प्राकृत * पउमचीरेठ ” कवि से 
पूव बन चुके थे, इसलिये उन्हें कवि ने रामकथा रूपी नदी के 
बीच दृश्यमान पुलिन कहा है| स्वयंभू से पूर्व * देसी भासा ! में 
बने हुए किसी रामकथा सम्बन्धी ग्रंथ का, विशेषतः जैनसाहिल्य 
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में, हमें अवतक पता नहीं है । इसलिये मेरा अनुमान है कि कवि 
अपने काव्य को द्वी देसी भासा में रचित निर्दिष्ट करते हैं । यह्ष 
प्रंथ प्रार्म्म ही हुआ दै,प्रवाद में नही पहुंचा, इसी से कदाचित्‌ उसे 
रामकपषासरित्‌ का तठ ही कह्य है। 


पद्देवकृत * पासणाहचारिठ ” दशवीं शताबन्दि का बना 
हुआ है । उसके भादि में कवि कहते हैं- 


वायरणु देसिसदत्थगाढ 
छंदालंकारबिसाल पोढ | 
ससमय-परसमय-वियारसहिय 
अवसदवाय दूरैण रह्विय ॥ 

जद एवमाइ-बहुलक्खणेहिं 

इह विरश्य कब्ब वियक्खणेहिं । 
ता इयरकईयणसंकिएहिं 
पयडिब्बउ कि अप्पठ ण तेह्िं ॥ 


यद्द उछेख एक दृष्टि से कुछ स्पष्ट है । कबि कहते है कि 
यधपि व्याकरण और देशीद्वव्द व अर्थ से गाढ, आदि रक्षणों 
युक्त काव्य दूसरे कवियों ने बनाये है, तो क्या उनकी शंका से 
दूसरे कोई अपने भाव प्रगट न करें ! कबि का तादये दे कि 
देशी शब्दों में अनेक काव्य उच्चकोटि के वन चुके ६ तथापि में भी 
देशी शब्दों म॑ एक काव्य बनाने का साहस करता है | इस ग्रकार 
पश्नंदव भी अपने काध्य की भाषा को देशी कद्दते हैं | ' 


द्देशी पु . 
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उक्त प्रेयों से कुछ पीछे के एक प्रंथ “ छखमएवं ( रक्ष्मण 
देव ) झृत “णेमिणाह चौरेठ ” की पूर्व पीठिका में इस प्रकार 
कहा गया दै-- 
'ण समाणमि छंदु न बंधे 
णड द्वीणाहिउ मत्तासमेठ | 
णउ सक्कउ पायठ देस-भास 
णडउ सद्दृ वण्णु जाणमि समास | इत्यादि 


* यहां भी दमारा मत दवै कि कवि का देसभापा से अपने 
प्रंथ की भाषा से द्वी तावय दे | 


ह इस सम्बन्ध में सबंस स्पष्ट उक्लेख पादलिप्त कृत तरब्वती 
कया में पाया जाता दै+ | यथा- 


पाछित्तएण रइया वित्यरओ तद्द य देसिवयणेह्ििं 
नामेण तरंगवई कहा विचित्ता य विउछा य ॥ 


यहंं स्पष्ट कद्ा गया द्वै कि पादलिप्त ने तरद्बवती कथा 
की रचना देसीवचनों में की । 

पूर्वोक्त अवतरण इस बात को तिद्ध करने के लिये पर्याप्त 
हैं कि व्याकरणाचार्य जिस भाषा को भपश्रंश कद्दते हैं उसी भाषा 


के उसमे रचना करने वाले कवि देशी भाषा कहते थे | वह्द भाषा 
हेमचन्द्र द्वारा स्वीकृत देशी भाषा के छक्षणों से युक्त भी है, 
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गत्‌ चह अनादिकाछागत प्राकत का एक रूप है, तथा उसमें 


ब्या नियमों से अच्युतनल भी इच्द पाये जाते हें | 


यह बात विचारणीय है कि इस मापा में रचना करने वाले 

कवियों ने अपनी साया को अयन्नेश का नाम कही नही दिया। 
अपभ्रेद्ध शब्द का, भाषा के सम्बन्ध में, एक मो उल्लेख इस भाषा 
के कात्यों में अभीतक मेरे देखने में नहीं आया। ऊपर 
दियि हुए अवरतरणों के अतिरिक और अनेक उलछेख मेरे पास 
वेंयों ने कहीं अपने कान्य को  पद्धडिया 

६ ६ प्राकतत रचना ! | मेरा मत है कि मापा 
के सम्बंध में इस अपरंदशा दाच्द से उक्त भाषा के लेखकों को 
रुचि थी। उस दछब्द में भापा की दीनता और घुराई का भाव 


अरुचि थर्थ 
जबकित है कोर इसलिये उस भाषा के ग्रेमियों को उससे असहयोग 
करना स्वाभाविक्त था | ययायंत: यह झब्द पातज्ञाडे आदि संस्कृत 


व्याकरण के महारथियों ने घुगा कि इंटि से ही दिया या, क्योंकि 
थे डसे संत्षत का विकाहझ नही विकार समझते ये | प्राकृत वैया- 
करणों ने उस झच्च को यो स्वाकार कर लिया क्लि उन्हें बह उस 
यषा का छक्षय-धोतक्त जंचा, आर संत्कता से दिकार रूप में उस 


हक हर बेटे # 


कर सकल, कक्षा नमन आई हक हक-ह कक. कक. उम्थ०७० व्गि मश उव /] च््ह मंत हट अष्क 
दा का स्न्‍प समझाने में उन्हें छुदिग होगई ; मरा मत है कि 
धर 


भ्म्भृ 
5 
ता 
गे 

9 2 
जा 
न हतह। 
म5)| 
श्र्य 
ध ४ 
/50 
हि 
<ी। 
शै 

| 2 
7 हु 
'श्| 
बा 
कर 
३ हे 


पाहुढ-दोहा 


पाहुड-दोहा 


मुरु दिगेयरु गुरु हिमकरणु गुरु दीवउ गुरु देउ । 
अप्पापरहं परंपरह जो दरिसावइ भेठ ॥ १॥ 
अपायत्तउ जे जि सुहु तेण जि करे संतोसु । 
परसुहु बढ चि्ततह हियशइ णे फिट सोखु | २ ॥ 


जे सुद् वित्यपरमुहठ णिय अप्पा श्ञायंतु । 
ते सुहु इंदु वि णई लहह देविहिं कोडि रमतु ॥ ३ ॥ 


आसुजंता पिसयसुह जे ण पिद्दियह घरोते | 


डी 


ते सासयसुहु छहु लहहिं जिणवर एम सणाति ॥ ४ ॥ 


| कर 


ण॒ वि भजंता विसय सह हियडद भाउ घरति | 


च्द् 


साठिपित्य जिम वेप्पुडंड णर ग्रयहेँ गिवरडंति || ५ ॥ 


च्ज्ड जी 


८, 


2 या, दिणियर, २ के, अप्यपहं परहूं, ३ ५, ख़ुह, ४ हे, 
ण थि, ५ +े, छह. ६ पे, 5, जिणचर, ७ +े, चापुडां, 


र्ध्जै 


हन्दी अनुबाद: 





जो आत्म और पर की परस्पर का भेद दशीता है वह 
दिनकर ( सर ) शुरु है, हिमकिरण ( चन्द्र ) गुरु है, दीप 
गुरु ह और देव भी गुरु है । 


जो खुख अपने अधीन हो उसी से सन्‍्तोप कर। दूंसरों , 
के खुख की चिन्ता ( अमिरापा ) करने वारा के हृदय का 
सोच, हे मृखे, कभी नहीं फिटता | 


जो खुख विपयों से पराड्मुख होकर अपनी, आत्मा के 
ध्यान मे मिलता है वह खुख करोड़ो देवियों के साथ 
(या देवियाँ की कोटि में) रमण करने वाला इन्द्र भी 
नही पाता | 


विपयसुर्खा का पूरा उपभोग करते हुए भी जो हृदय में 

उनकी धारणा नहीं करते वे शीघ्र शाश्वत छुख का 
छ हे5 श पु 

छाम उठाते हैँ, ऐसा जिनवरों ने कहा है। 


विपयसु्खों का उपभोग न करते हुए भी जो हृदय में 
उनका भाव रखते हूँ वे नर वेचारे शालिसिक्थ के समान 
नरका में पड़ते हैं। ( शालिसखिक्थ की कथा के लिये 
देखो टिप्पणी )। 


2 पहुड-दोह! 
ओयई अडवड वडवडइ पर रंजिजर लोड 
मणमुद्धईं णिच्चलाटियई पाव्रिजजर परछोड ॥ ६ ॥ 
धंधई पड़ियद सयल जग कम्मईं करइ अयाणु । 
मोक्खहं कारणु एक खणु ण वि चिंतइ अप्याणु ॥ ७॥ 
जोणिदिं लवंख॒हिं परियमद अप्पा दुच्पु सहंतु । 
पुत्तकलत्तेंह मोहियट जाम णे बोहि लहंतु ॥ ८ ॥ 
अण्णुं म जाणहि अप्पणठ घरु परियणु तंणु इड्ु । 
कम्मायत्तड कारिमउ आगामे जोइहि सिद्दे ॥ ५ ॥ 
ज॑ दक्खु वि ते सुक्खु क्िउ जँ सुह्ु त॑ पि ये दुबखु । 
पईं जिय मोहहिं वाह्ठि गर्यई तेण ण पाये घुद्खु ॥ १० ॥ 
भोद््चु ण॒ पावहि जीव तुहुं धणु परियणु चिंततु । 
तो इ विचितहि तठ जि तड पावहि सुबखु सहंतु ॥ ११॥ 
घरवासउ मा जाणिे जिय दुकियवासड एहु। 
पासु करते मेडियड अविचछु ण वि संदहु ॥ १२ ॥ 





क, मे देदा ६ भोर ७ का ऊपर इससे विपरीत दएँ। 
/ एै, लिया, 3. के, काराणि, ४ की, किछन्ानहं, ५ के, अप 
& पी, जें।, ७ /, खिल, ८ *, साय, ०, के, पायद्र, १०७ अं, दि 
२१ के, सोफसनु, 


ना 


>् 
हम 


ढक 
न्प 


अनुवाद ५ 


आपत्ति मे अटपट बडवडाता है पर इससे छोक का 
मनोरंजन ( विनोद ) मात्र होता है। मन के शुद्ध ओर 
निश्चक होने पर परछोक प्राप्त होता है। 


घंघे मे पडा हुआ सकछ जग, अशानवदा, कर्म करता है 
किन्तु मोक्ष के कारण अपनी आत्मा का एक क्षण भी 


४5 


चेन्तन नही करता। 


कक 


यह आत्मा जब तक वोध नही पाता तव तक पुच्रकलनत्र 
में मोहित दोकर, दुःख सहता हुआ, छाखो योनियां में 
भ्रमण करता है। 


घर, परिजन, तन व इए सब अन्य एँ, इन्हे अपने मत 
जान। यद कमे के अधीन कर्मजाछ है, ऐसा योगियों 
में आगम में वताया है । 


है जीव ! मोह के वश मे पड़कर तूने जो दुख है उसे 
खुख कर के माना है, और जो खुख है उसे दुख । इस 
से तृने मोक्ष नदी पाया। 


धन और परिजन का चिन्तन करने से, हे जीव | तूं 
मोक्ष नहीं पा सकता। ते भी तू उसी उसी तन 
करने में खुख मानता हैं। 


हे जाब ! इसे गृह-बाल संत समझ, यह हुप्कृतवास 
(पापचाख ) है। यह यम छारा मांडा ( फेछाया ) हुआ 
आविद्वछ फंदा है, इसमे सन्देंद्र नही । 


न पाहुड-दोह 


? &'. 
०. ०? 


| 


मृद्य स्यतु वि कारिमउ में फुइ तुहूं तु्से को 
णु लह छांडे ॥ १३ ॥ 


खिबपड गम्माद ऋकराह रह घरु परयफ्ु लहु 


मोहु विलिज्नइ सणु मरइ तुदइइ सास णिसासु । 
वेरलणाशु वि परणवइ अबारे जाह णिवास ॥ १४ ॥ 
सर्प मुझ्ी केचुलिय ने विसु ते ण सुएँड । 

भोय॑ह भाउ ण्‌॑ परिहस्ड लिपेंग्यहणु करेई ॥ १५॥ 
जो शागि छंडिवि विसवसुद्र पुणु अहिलासु करें । 
छेचण सोमणु सो सहह पुण संसारु भमेइ ॥ १६ ॥ 


विसयसहा दुड दिवहडा पुणु दुब्खहं परिवाड़ि । 


शुद्ध जीव मे वाहि तुदई अप्पासधि कुद्ांडि ॥ १७ 
उच्चालि चाप्यड़ि चिह्न करि देहि सुमिझदार । 


अल, डर 


घबल [वे दंह णरत्थ गय जह दुख्रणूडबयार ॥ १८ ॥ 


अधिरेण थिर मइलेग गिम्मता णिग्मुणेण शुणसारा । 
काएग जा विव्प्पह सा किरया किण्ण कायव्या ॥ १९ ॥ 


ररे 


१७ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


' अनुवाद ७ 


है मूढ ! यह समस्त कर्म जाल है तूँ पकट भुस को मत . 
क़ूट | घर, परिजन को शीघ्र छोड़कर नि शिव-पद में 
प्रीति कर। 
जिनका वस्र अस्वर हैं (अथांत जो दिगस्वबर हैँ, या 
जिनका निवास आकाश मे है, अथात्‌ जो मुक्त है) उनका 
मोह विलीन हो जाता हैं, मन मर जाता है, श्वास 
निश्वास छूट जाता है ओर केवलज्ञान प्रकट हो 
जाता है। 
सपै कांचुली तो छोड़ देता है किन्तु जो विप है उसे 
नही छोड़ता। (इसी प्रकार दृव्यलिज्ली झुमि) वेप 
धारण कर लेता है परंतु भोग! के भाव का परिहार 
नहीं करता । 
जो मनि विषयखुखा को छोड़कर पुनः उनकी अभिलापा 
करता है वह (केश-) कोच ओर (शररीर-) शोपण 
का छेश सह कर फिर भी संसार में भ्रमण करता है। 
विषय-झुख दो दिन के है, फिर वही ढुखों की परि- 
पाटी है। भूलकर, दे जीच, तूं अपने कंधे पर कुर्हाड़ी 
मत मार। 
डपटन और तैलमर्दन की चेष्टा कर और खुमिप्ट आहार 
दे, तो भी हुर्जन के प्रति किये हुए उपकारों के समान 
समस्त देह निरथे जानेवाली है। 
आख्थिर, मेले और निर्मुण काय से जो स्थिर, निर्मे् 
और गुणसार क्रिया वढ़ सकती है वह क्रिया क्यो न . 
की जाय ? (अथोत्‌ इस विनाशी, मालिन ओर निग्नेण 
शरीर को स्थिर, निमेछ और शुणयुक्त आत्मा के 
ध्यान में गाना चाहिये-)। 


टृ पाहुड-दोहा 


पेरु विसु विस्नहरु बरु जलशु वरु सेधिड वणबास । 

ण३ जिगधम्भपरम्पुहट मित्थतिय सहु चासु ॥ २० ॥ 
उम्पूलिवि ते मूलगुण उत्तरगुणहि विछग्ग । 

बण्ण्र जेम पलंवचुय बहुय पडेविणु भग्ग ) २१ ॥ 

अष्या वुज्यि३ णिच्चु जह केतलणाणपहाड । 

ता पर किज्जइ कॉई वढ़ तणु उर्प्परि अणुराड॥ २२॥ 
सो णत्यि इह पएसे चउरासीरुक्खजोणिप्रज्ञमि । 
जिणत्रयर्ण अलहंतो जत्थ ण ढुरंहुछिओ जीवो ॥ २३ ॥ 
जमु मणि णाणु ण विप्फुद्ट कम्मह हेड करंतु । 

सो झुणि पावइ सुदाबु णु वि सयतई सत्य मुणंतु ॥ २७ ॥| 
बोहिबिवजिउ जीव तुहुं विवरिठ तच्चु मुणेहि । 
कम्मविणिम्मिय मावडा ते अप्याण मणेहि॥ २५ ॥ 

हुई गोरउ हड सा्मेलठ हुई मिं विभिष्णंरे वागश्णि | 
हउ तणुआगठ धूछ हुई एडुड जीव से मण्णि ॥ २६ ॥ 


£ के, से दोहा २० और २१ का क्रम इससे विपरीत है । 
२ के, जालजलछणु, ३ के, में दोहा १७ ओर २३ का ऋम इससे 
विपयेत है। ४ के, चुज्यदिं, ७६, एस्सु, ६५, से इसले पूर्च 
*गाधा * है. ७ के, हु, ८ के, अप्यणा, ५ के, सावत्टड, १० दें, 
लि, ६६ *े, विभिन्नई, १६ ५, 'पए, / 
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ल्‍्प् 
हर 


अनुवाद ९ 


विप थे विषधर (सप ) बहतर है, आमने बहतर है, 
वनवास का सबन वहतर है: किन्तु जिनधम से पराह- 
मुख मिथ्यातियां के साथ निवास अच्छा नही। 


जो मूल गुणों को उन्मूछ कर उचर गुणों में सेल 
द्ोत हे थे डाल के चूके घानरो के समान बहुत नीचे 
गिरकर भन्न होते हैँ । 


यदि आत्मा को नित्य और केवछम्षान-स्वभाव जान 
लिया, तो फिर, हे मृख! इस शरीर के ऊपर क्‍यों 
अनुराण करता ह ? 


यहां चोरासी छाख यानियों के मध्य एसा कोई प्रदेश 
नही, जहां, जिनवचन को न पाकर, यह जीव भ्रमण न 
कर चुका हो | 


जिसके मन मे श्चान विस्फुरित नहीं हुआ वह मुनि 
सकल शास्त्री को जानते हुए भी, कर्मों के हेतु को 
करता हुआ, खुस नही पाता । 


वोध से विवर्लित, हे जीव ! दूँ तत्व को विपरीत मानता 
है। जो भाव कर्मों द्वारा निर्माण हुए हैं. उन्हे आत्मा के 
भाव कहता है। (अर्थात्‌ यह अज्ञान का ही कारण है 
कि जीव पर को आत्म समझता है ) | 


में गोरा हूं, में सचला हूं, में विभिन्न वर्ण का हूं, में 
दुर्वाड हैं, में स्थल हं; हे जीच | ऐसा मत मान | 


१० पाहुड-दोहा 


[5 | 
किए 


प््य्म 
63% 


ंडिए म॒ुक्सु ण वि ण वि इंसरु ण वि णीशु । 


कोइ वि सीस ण वि सब्बेई कम्मविसेयु ॥ २७ ॥ 


2 


से 
थ्य 
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बस्ट 
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कारण कज ण वि ण॒ वि सामेठ ण विाभच्चु। 
कायरु जीव ण॒ वि ण॒ वि उत्तमु ण दि णिच्चु॥ १८॥ 


द्व 


पुण्ण वि पाठ वि कालु णहुँ घम्प्ठु अहम्पु ण काउ | 
एकु दि जीव ण होहि हुईं मिक्लिवि चेयणभाउ ॥ २५ ॥ 


ण॒ वि गोरठ ण॒ वि सामलेंट ण वि तुहु एक वि वण्णु । 
ण॒ पि तणुअंगठ धूछ ण वि एहउ जागि सबण्णा ॥ ३०॥ 


हुई चरु धंभणु ण वि वइसु णउ खत्तिड ण॑ वि सेसु । 

सु णड्सउ इत्थि ण॑ वि एहुड जाणे विसेसु ॥ ३१ ॥ 
तरुणउ बूढउ बाल हुई खरउ पंडिउ दिव्यु । 
खबणउ चंदउ सेघेंडड एहउ चिंति मे सब्यु ॥ १२२ ॥ 
देंहहो पिक्खिवि जरमरणु मा भउ जीव करेहि । 
जो अजरासरु बंझुं परु सो अप्पार्ण मुणहि ॥ ३१ ॥ 


२ के, सब्चु इ. मे के, नहि. ३ के, मिल्लिक, ४ पी. 
साचछठ- ७ के, णउ, ६ ऊफें, संडडड, ७ 5. वेभपम: 
८ नी आप्पएणा, 


३० 


झे३ 


अनुवाद ; ११ 


न तो तूँ पंडित हे न मूल, न ईश्वर है न अनीश, न शुरु 
, 3 बज . 
है ओर न कोई शिप्य। सब में कम की विशेषता हैं। 
( अथांत्‌ आत्मा सब जीवा का एक रूप है, केवछ अपने 


अपने कमचुसार लव जीव भिन्न भिन्न परिस्थिति मे 
दिखाई देते हैं )। 


नतोंदतू कारण हू न काय, न स्वामी हे न भृत्य, न सर 
दे न कायर। हे जीव ! न तूँ उत्तम हू न नीच। 


न पुण्य, न पाप, न॑ कार, न नभ, ने धरम, न अधम 
आंर न काय। हे जीव ते, चेतन भाव को छोडकर, इनम 
से कोइ एक मे! नहीं हें। (अथांत्‌ आत्मा चेतन्य 
स्वभाव चारा हँ। पुण्य पाप इलादि जो जड़ भाव हे 
उन स वह सवंधा भिन्न है )। 


नें गोरा हे न सौचछा, न एक भी वर्ण का है। न तू 
इुबलछाइ हे, न स्थुछ। अपने स्वरूप को ऐसा जान । 
(अथात्‌ बण ओर हुबवछता व मोटापन आदि गुण जड़ 
शरीर के हे, चिंदानन्द आत्मा के नही )। 


न मेश्रष्ट ब्राह्मण ह, न वदय हू, न क्षात्रिय हैं, न शेप - 
(शद्व ) हैं, ओर न पुरुष, नपुंसक या ख्री हं। ऐेसा 
विशेष जान। (अर्थात झुद्ध आत्मा में व्णमेद्र और 
लिझमेद नहीं छू ) | 


में तरुण हं, वृढा हैं, वारू हं, सर हैं, दिव्य पंडित हू 
या क्षपणक (दिगस्वर ), चंदक (मंदिरमागा?) या 
श्वेतास्व॒र हूं। इस खब की चिंता सत कर। 


हे जब ! देह का जरा-मरण देखकर भय मत खा। जा 
अज़रामर, परम त्रह्म दे उसे हा अपना मान। 


देहहि उब्मठ जरमरणु देहहि वण्ण विचित्त । 


हे 
+ 
2 
) 


अत्थि ण॒ उब्भठ जरमरणु रोय वि लिंगईं वण्ण [' 
पिच्छेइ अप्पा जाणे तुहं जीचहो णेक्के दि सण्ण ॥ ३५॥ 
कम्मह केरठ सावडड जद अप्पाणं भंणेहि | 

तो वि ण पावहि परमपठ पुणु सेसारु भमेदि ॥ ३६ ॥ 


अपा मिछिवि णाणमउ अबरू प्रावठ भाठ । 


सो छंडेविण जीत्र तुह झाँवहि सुद्धसदाउ ॥ ३७ ॥ 
वण्णुविदृणठ णाणमठ जो माचइ तृब्साड़ 


जि सेठ ताह किजद अशुगठ ॥ ३८ ॥ 


तिहयाणि दीसह देउ लिणवरि निदरण 
तिह्ययाण दास दउ एजजु जणदार निहुवशु एउ । 


£ के, नि5छीच आप वचियाणि तहीं, ८ के, निक्क, 38 के 


पाता, ४ ह, खाये, ५ के, लिदसुण, 5 5, खझआद, 5 ही, 


चर 


अनुवाद 


ब् 


३ 


रे ३५ [4 प 
जरा ओर मरण दोनों देह के हैँ, ओर देह ही के 
विचित्र वर्ण हैं। हे मित्र! देह दी के रोग और देह ही के 
लिंग जानों। 


न तो दोनों जरा मरण है, न रोग, लिंग व वर्ण है । दे 
आत्मन! यह दूँ निश्चय से जान कि जीव के इन मे से 
एक भी नहीं है। 


कर्मों के भाव को ही यदि तूँ आत्मा कहता है ते। फिर 
ने परम पद को नही पा सकता, अभी और भी संसार 
का भ्रमण करेया। 


शानमय आत्मा के अतिरिक्त और भाव पराया है। उसे 
छोड़कर, दे जीव ! दूँ शुद्ध स्प॒भाव का ध्यान कर। 


जो वर्णविद्दीन है, शानमय है, सद्धाव को भात। है, 
जो संत और निरंजन है, वही शिव है। उसी मे अछुराग 
करना चाहिये। 


तरिभुवन में जिन देव दिखता है और जिनवर में यह' 
त्रिभुवन। जिनवर से सकल ज॑ंगत्‌ दष्ट्रगोचर दोता 
हैं। इनमे कोई भेद न करना चाहिये । 


०-५ 


जिन कहते हैँ जानो! जानो! किन्तु यदि शानमय 

चु ३ 09.25 मे न्न ६ मी 
आत्मा को देद से विभिन्न जान लिया तो, भरा, ओर 
अग्य क्या जानने को रदा 


१४ " . पाहुंड-दोह्य 


' चंदहु चंदहु जिणु भणइ को पंदउ हलि इत्थु । 
पियदेद्दाई वसंतयह जइ जाणिड परमत्थु ॥ ४७१॥ ... 
उपलाणहिं जोइय करहुलउ दावेशु छोडदि जिम चरइ। “ - 
जसु अखइणि रामई गयउ मणु सो किम बुहु जगि रह करह।8 श।.._ 
हेड होहि म इंदियह पंच॑ह विण्णि णिवारि । | 
एक णिवारहिं जीहडिय अण्ण पराइय णारि ॥ ४३ ॥ 
पंच बलद ग॒ रक्खियई णंदणगवणु ण गयो सि। हि 
अप्पु ण जाणिउ ण॑ वि परु वि एमई पव्यदओ सि॥ ४४॥ . 
पंर्चहिं बाहिरु णेहँडठ हलि सहि रुग्गु पिर्य॑स्स । ा 
तांसु ण दी सह आगमणु जो खलु मिलिउ परस्स ॥ ४५ ॥ 
मण जाणइ उचएसडडउ जैँहिं सोचेइ आचितु । 
आवित्तहो चित्त जो मेलवइ सो पृणु होह णिचितु ॥ ४६॥ 
चड्डिया अशुलग्गयह अग्गठ जोय॑ंताई। 
. कैंद्ड माह पाउ जद भजउ दोसु णे ताहं ॥ ४७ ॥ 


लक के लोपिकलसनी- वतन «० अचवल+ललनकननरोकलन जनक, 





१ के, दास्वणु, २ के, पंचई बंधि णिसारि. ६ वी, एंक, 
४ 4ी, न थिंवि पर, रे ण़््बद, ६ थी प्रच्द ७ मेहडउ 
. 4 5, पयस्सख ५ ५. ज्ञसु, १० के, जहि सोचद अच्चितु,. ११ 
'जि, ६६०, भमज्लड पाई, २१३८, छू 
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अनुवाद १५ 


जिन कहते हे बन्दना करो | वन्दना करो ! किन्तु यदि 
अपने देह में बसने वांके का परमाथ जान छिया तो, 
भरा, यहां किस की वन्दना करना शेप रहा ? 


जिस प्रकार कमछो को देखकर गजकुमार अपने वनन्‍्धन 
को छुड़ाकर विचरण करने छंगते हैं, तेस ही जिसका 
मरने अक्षयिनी रामा ( मुक्ति-सत्री ) पर गया वह विद्वान 
जगत्‌ में कैसे रति कर सकता है? 


इन्द्रियों के सम्बन्ध मं ढीला मत हो। पांच मं से दो 


का निवारण कर। एक जीभ को रोक और दसरी 
पराई नार। 


तूने न तो पाँच चेलों को रखाया ओर न नत्दन बन में 
प्रवेश किया। न अपने को जाना ओर न पर को | या 
ही परिधवाजक वन गया है। ( यहां पांच वल्ों से पांच 
इंन्द्रियों तथा नन्‍दन वन से आत्मा का तात्पय है। ) 


है साख ! प्रियतम को वाहिर पांच का नेह छूगा हुआ 
है। जो खलू दूसरे से मिलता हुआ हैं उसका आगमन 
भी नहीं दिखता। (अथोत्‌ जब तक इन्द्रियों में मोह 
फंसा हुआ है तव तक आत्मानन्द्‌ का अनुभव नहीं 
हो सकता। ) 


जब मन निश्चिन्त सो जाता है तभी वह उपदेश को 
समझता है। और निश्चिन्त वही होता है जो आचित्‌ से 
चित्त को अरहूग कर लेता है। 


जो मार्ग पर रंगे हुए हैं, और आगे देख कर चलते हैं, 
उनके पेर में यदि कांटा रंग जाय तो छूग जावे | इसमें 
उनका दोप नही। 


१६ पाहुड-दोह्दा 
मिछहु मिछहु मोकलउ जहिं भावड तह जाउ । 
सिद्धिमहापुरि पहसरठ मा करे हरिसु विसाउ ॥ ४८ ॥ 


सणु मिलिय्रउ परमेसेरहो परमेसरु जि मणस्प । 
प्रिण्णि वि समरसि हुई रहिय पुज् चडावर्ड कर॒प ॥ ४९ ॥ 


600, 


आराहिजइ देउ परमेसरु कहिं गयउ । 


वीसारिजइ काईं तासु जो सिठ सब्बंगठ ॥ ५० ॥ 


अम्मिए जो परु सो जि परू परु अप्पा्ं ण होह । 
ह४ उज्श्षउ सो उब्बरइ वलियि ण॑ जोबइ तो ईं ॥ ५१ ॥ 


जीवडु जेते ण॒ कुडे गइय इड पडिछंदा जोह ॥ ५२ ॥ 


देहादेवालि जो दसइ सत्तिहि सहिय३उ दंड । 
को वहिं जाइय सत्तिसिद सिम्घु गंवेसहिं भेद ॥ ७३ ॥ 


जरइ ण मरह ण॑ संभवद जो.परि को वि भणंतु। 
तिहुवणसामिंड णाणमठ सो सि्देड णिमंतु ॥ ५४ ॥ 


२ वी, पस्मसरहं, २ 5, काई दिउ. 
चक्र 


जल, छू पी, इृह 


क्‌, ज्ञि, श2 द् 
अध्यणा, ७ 5, ता थि. ६ 5. जल ८ 
ने के कारण पटी नहीं जा सझी, 


के, "दल, 


बा 


के भेयह पादा स्थाडशा उछ जे 
४० 5, पद १३ +, सिंउ 
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अनुवाद १७ 


छोड़ दो ! स्वतन्त्र छोड़ दो ! जहां भावे तहां जाने दो। 
डसे सिद्धि-महापुरी की ओर वढेने दो । कुछ हपे विषाद्‌ 
मत करो। ( अर्थात्‌ मन जब इन्द्रिय-विपयों से मुक्त हो 
जाता है तो बह मुक्ति की ओर अश्नसर होता है। ) 


मन परमेश्वर से मिल गया और परमेश्वर मन से। 
दोनो समरस हो रहे, पूजा किसे चढाऊं ? 


देव की आराधना करता है, परमेश्वर कहां चला गया? 
जो शिव सर्वाह्न में व्याप्त है उसका विस्मरण केसे 
हो गया ? 

अहो ! जो पर है वह पर ही है, पर आत्मा नहीं है। में 
दग्ध हो जाता है, वह वच जाता है और फिर छौट कर 
भी नही देखता। (अर्थात्‌ जड़ शरीर पर है। इसके 
दग्ध हो जाने पर आत्मा इससे सर्वथा पृथक्‌ हो 
जाता है। ) 


कप जी डे [कप 5 कोई 0 
हे मूढ ! यह सब कर्मजेजाल है। निष्कर्म कोई नहीं है 
जीव गया पर उसके साथ छुटी (देह ) नही गई। इस 
हृष्ठान्त को देख । 


देहरूपी देवालय में जो शक्तियो सहित देव वास करता 
है, हे जोगी! वह शाक्तिमान्‌ शिव कौन है? इस भेद्‌ को 
शीघ्र ढूंढ । 

जो न जीण होता है, न मरता है ओर न उत्पन्न होता 
है, जो सब के परे कोई अनन्त, शानमय, त्रिथुवन का 
स्वामी है, वद्दी निर्भ्नान्त शिव देव.है। . र 


२८ पाहुड-दीह्दा 


4 


अप्पा अप्पि परिद्वियठ कहिं मिं ण लूग्गह छेउ । 
सव्वु जिं दोसु महंतु तसु जे पुणु होइ अछेउ ॥ ९० ॥ 
जोइय जोएँ लश्येंद्ण जह धेघ३ 

देहकुंडिलली परिखिवह तुहुं तेमइ अच्छेसि ॥ ९१ ॥ 

अरि मणकरह मे र्‌इ करहि इंदियविसयसुहेण । 

सुंब्खु णिरंतरु जेहिं ण॒ वि मुच्चहि ते वि खणेण ॥ ९२ ॥ 
तूसि मे रूसि म कोहु करि कोहं णासइ भम्छु । 

धंम्पि णढद्धि णरयगद अह गउ माणुसजम्यु ॥ ९३ ॥ 

हस्थ अहुईह देवली वालेहँ णा हि पवेसु । 


0१० /# ७ ९ 


संतुँ णिएजणु तहि वसइ णिम्मठ होइ गवेसु ॥ ९४ ॥ 
अप्पापरहं ण॒ मेंठयउ मु मोडिधि सहस त्ति। 

सो बढ जोश्य कि करइ जासु ण एंही सत्ति ॥ ९५ ॥ 
सो जोयउ जो जोगवड़ फिम्मेंति जोइय जोइ । 

जो पुणु इंदियवसि गयउ सो इह सार्वेबछोड ॥ ९६ 


,.. १ छोड, २के, जु, ३ के, तहो. ४ के, छइण, ५ द्‌. 
कुडल्ली, ६ के, मुकक्‍खु, ७ के, घस्मे णह्- ८ दे, अहुड झु. ९ दे, 
चारहि. १० ठें, सक्तु. ११ के, तह. १२ के, तोडिधि, १६ वी. 
एुद्दा. १७ +, णिस्मणु सावइ जीउ. १५० के, सावइ. 
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अनुवाद १९ 


शिव के विना शक्ति का व्यापार नदी होता और शाक्ति- 
विहीन शिव का। इन दोनो को जान लेने से सकरछ 
जगत मोद में विीन समझ मे आने छगता है| 


है 


जबतक तुम्हारा वह अन्य, ज्ञानमय भाव नही रूखा 
गया (तभी तक यह ) संकलप-विकल्परूपी अशानमय, 
हतभाग्य, वेचारा चित्त है। 


नित्य, निरामय, श्ञानमय, परमानन्द-स्वभाव, पर 
आत्मा को जिसने जान लिया उसके कोई अन्य भाव 
नही रहता । 


हमने एक जिन को जान लिया ते। अनन्त देव की जान 
लिया। जो ऐसा आचरणशील नहीं है चंह मोद्द से 
मोहित होकर दूर भ्रमण करता रहता हे। 


जिसके दृदय मे केचलशानमय आत्मा निवास करता 
है वह तिभुवन मे स्वसंत्र रहता हे। उसे कोई पाप 
नदी लगता। 


जो मुनि बंधन के देतु को न सोचता है, न कद्दता है 
और न करता है वही केवलशान से स्फुरायमान 
शररीरवारा, परमात्म, देव दै। 


जब भीतरी चित्त मेला हे तब याहिर तप करने से 
क्या ? चित्त मं उस विचित्र निरंजन को धारण कर 
जिससे मेल से छुटकारा दो। 


२० पाइुड-दोह्ा 


जग णिर॑जाणि मणे घरिठ विसयकसायहिं जंतु । 

मोक्लह कारणु एचडउ अबरइं दंतु ण मंतु ॥ ६२ ॥ 
खंतु पियंतु वि जीव जह पावहि सासयमोक्खु । 

रिसिहु भडारठ कि चबह सयलछ वि इंद्ियिसोक्खु ॥ ६३ ॥ 
देहमदिली एड वह तठ सत्तावइ ताम । 

चित्त णिरजणु प्रिण सिहूं समरासि होइ णे जाम ॥ ६४ ॥ 
जसु मणि णाणु ण विप्फुरह सब्ब वियप्प हणंतु | 

सो फिम पावद णिच्वसुहु सयलृई धम्म कहतु ॥ ६५ ॥ 
जमु मणि णिवसइ पासपृठ सयहूई चिंतें चवेति । 

सो पर पाँचइ परमगह अइृई कम्म हणेवि ॥ ६६ ॥ 

अप्पा मिंद्िबि शुणणिलड भण्णु जि झायहि झाशु | 


बंद अग्णाणाविमीसियह कह तहं केबेंशणाणु ॥ ६७ ॥ 


अप्पा दंसण केवल वि अण्णु सयेद्ध वचहारु । . 
एक सु जोइय झाश्यह जो तइलोयह साहू ॥ ६८ ॥ 


२२३० मेक: 





२ में, घरि मणु. ए के, ऋशायहं, ३ की, एुहु घुढ़ 
छउर हू, ४ के, में यह दोहा नहीं हर ५ नी, 5. स्ितल,. छू पे, भाषद, 
७ की, मेललेधि, ८ के, मिर्मासियहं, ५ दे, दंसण, १० के, बेःबछओ, 
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अनुवाद २१ 


विपय-कपायां में जाते हुण्ट मन को जिसने निरंजन 
(आत्मा) से सक लिया तो माक्ष का कारण इतना ही 
। ऑर फोई तंत्र ऐै न मेत्र । 


है जीव! यदि तूँ खाता पीता हुआ ही शाश्वत मोक्ष 
को पा ज्ञाय तो ऋषभ मदाराज ने सकल दम्द्रिय-ससा 
को क्‍या द्यागा ? 


है सह | यद देदझरूपी महिला तुझे तभी तक खताती है 
जब तक निरंजन ( निष्कर्ूंद ) मन पर (परमात्मा) के 
साथ समरख नही दोता। 


जिसके मन भे सब विकल्पों का एनन करने वाला पान 
विस्फ्रायमान नही हुआ बह, सभी कुछ को धर्म कहता 
आ, नित्य सुख केसे पा सकता है ! 


सब चिन्ताओं फो छोड़कर जिसके मन मे परमात्मा का 
निवास हो गया चह फिर, आठ कर्मोा का हनन करके, 
परमगति को पाता दे। 


फे निछय आत्मा को छोड़ कर और ध्यान ध्यातता 
मूसे! जो अक्षान में मिश्रित (लिप्त) ऐँ उनके 


छान कहां ? 


ड्ड 
नर 


|| 
कचल 


/ &॥7 ( 


3 ८65 


हि ५ 


रु 


शक 


दर्शन और केचलछ (शान) ही आत्मा है, और सब 
)है। जो चैलोयय का सार दे ऐसे इसी 


(भा 
एक का, ए योगियों ! ध्यान करना चाहिये । 


| 
श्र 0 


अं 


श्र पाहुड-दोदी 


अप्पा दंसेगणाणमठ सयलु वि अण्ण पयालु । 
इयथे जाणेविणु जोइयहु छेडहु मायाजाहु ॥ ६९ ॥ 


अप्पा मिलिंवि जगतिलउठ जो परंदव्वि रमंति | 

अण्णा कि मिच्छादिद्वियह मत्थई सिंगई होंति ॥ ७५ ॥ 
अप्पा मिक्निवि जगतिलउ मूढ म ज्ञायहि अण्णु । 

जिं मरगठ परियाणियड तहु कि कचहु गण्णु ॥ ७१ ॥ 


सुहपरिणामहिं धम्मु बढ असुहई होह अहम्मु । 


दोहिं मिं एहिं विवजियेंठ पावह जीउ ण जम्मु ॥ ७२॥ 


सईं सिलिया सईं पिहडिया जोहय कम्म णिति । 
तेरलसद्यावहिं पंथियहिं अण्णु कि गाम वर्स॑ति ॥ ७३ ॥ 
अण्णु जि जीउ म चिंति तुहं जह वीहेठ दुक्‍्खस्स । 


५. 


तिलतुप्त मित्र वि सछडा वेयण कर अवस्स ॥ ७४ ॥ 


कं 


ही 


रे 


4 है 


अप्याए वि विभावियई गासइ पाउ खणेण । 
नेंझ विणासर्‌ तिमिरदरु एकछड णिमिसरेण ॥ ७५ ॥ 


अकेक-सअ++ के 





2 %े, 6, दुसणु, २, इम, हे भी हा. ४ के, भेललवि 
जझयति, ७ +, परदब्य, 5 के, कल, ७ के, तहो, ८ के, दोहे. 
0, के, 5, मदद, २० के, विवाजियण्ट, ११ के, नरछसहाव वि; द. 
नगणि सद्यव लि. २२ के, सीयठ, १३ के, में यहां से आगे थी सौम 
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पेकियों बिलुकुप ही प्रद गई हैं 


६५, 


उर्‌ 


२ 


७३ 


कि 
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“अनुवाद श्र 


आत्मा दशन और श्ानमय है, अन्य और सब प्रजाल 
के हम चर ३ 
हैं। ऐसा जानकर, हें योगियो ! मायाजाल को छोड़ो । 


जगतिलक आत्मा को छोड़कर जो परद्रत्य में रमण 
करते है, तो और क्‍या मिथ्या-दृष्टियों के माथे पर सींग 
होते हैँ? 


जगतिरूक आत्मा को छोड़कर, हे मूढ़ ! अन्य किसी 
का ध्यान मत कर। जिसने मरकत ( मणि) की पहचान 
लिया वद क्या कांच को कुछ गिनता है ? 


है मूखे ! शुभ परिणामा से धमे और अश्युभ से अधर्म 
होता है। इन दोनों से विवाजत होकर जीव पुन्जन्म 
नहीं पाता । 


श 


हे जोगी! कम स्वयं मिलते और स्वयं चिछड़ते हैं, 
इसमे आ्रान्ति नही। चश्चरू स्वभाव के पथिकों से आर 
क्या गाँव चसते है! 


यदि तूँ हुख से भयभीत हैं तो अन्य को जीव 
मत मान। तिलर व तुपमात्र शल्य (कांटा) भी 
अवश्य बेदना करता है। 


आत्मा की भावना करने सर पाप एक क्षण में नष्ट हो 
जाता है। अकेला सूर्य एक निमेष में अंधकार के समूह 
का विनाश कर देता है । 


म्प हुड-दाहा 


जोइय दियड॒इ जासु पर एकू जि णिवसह् देंउ । 
जम्मणम्रणविवज्ञियठ तो पात्रइ परछोड ॥ ७६ ॥ 
कम्मु पुराईंठ जो खबद आहिणव पेसु ण देंइ | 
परमणिरंजणु जो णवइ सो परमप्पठ होइ ॥ ७७ ॥ 
पाउ वि अप्पहिं प्रिणद् कम्मई तास करेड ! 
परगाणिरंजण जाम ण वि णिम्मछुं होइ मुणेइ ॥ ७८ ॥ 
अंप्ण णिरजणु देठ पर अप्या देसणणाणु । 

अप्या सच्चठ सोक्खपहु एहुउ सृद्द वियाु || ७९ ॥ 
ताम छुतित्थईं परिभमई धुत्तिम ताम केंरेति । 


्+ 
[#थ 


गुरुंहे पसाएं जाम ण वि देहह दे मुंणेति ॥ <०॥ 
लोहिं माहिउ ताम तुह विश्यह सक्‍्ख मुणहि | 

गरुई पामाएं जाम ण वि अविचल बीहि लहेंहि ॥ ८१ ॥ 
उप्पञ्ञ३ जेण विद्ोहु ण॑ वि बदिस्ण्णड तेण णाणेण । 
तइलेयपायडेण वि असुंदरो जत्य परिणामीा ॥ ८२ ॥ 





? के, ग्रुरायड, ह# की, णिम्मणु. दे 7. में चद् दोद्दा नदी ४ 
४ भें, कुतित्थं, ५ 5, करेदर, $ 5. गुरहे, ७ 5 अणनु. 
८ वी, बाहु. ९५ + मे ' ण॒ दि नहा दें. 
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अचुवाद २५ 


है जोगी! जिसके हृदय में जन्म-मरण से विवर्जित 
एक परम देव निवास करता हे वह परलेक को पाप्त 
करता है। 


जो पुराने कम को खपाता है ओर नये का पवेश नहीं 

होने देता, तथा जो परम निरंजन (देव ) की नमस्कार 
ह्ले ॥ बे 

करता है वह परमात्मा हो जाता है। 


पाप का आत्मा में तभी तक परिणाम होता है और 
तभी तक कम-बंध होता है, जब तक, निर्मल होकर, 
परम निरंजन को नहीं जान ढेता | 


दर्शन और श्ञानमयी निरंजन देव परम आत्मा अन्य ही 
है। आत्मा ही सच्चा मोक्ष पथ है। हे मूह ! ऐसा जान। 


(लोक ) तभी तक कुतीर्थों का परिभ्रमण करते है 
और तभी तक धूतेता भी करते हैं जब तक वे गुरु के 
प्रसाद से देह के देव को नहीं जान ढेते। 


हूँ तभी तक लोभ से मोहित हुआ विपयो में खुख 
मानता है, जब तक कि, गुरु के प्रसाद स, अविचल 
बोध नही पाया | 

जिससे विशेष बोध ( अर्थात्‌ आत्मक्षान ) उत्पन्न न हो 
ऐसे चैलोक्य को प्रकट करने वाले शान से भी (जीव ) 
वहिश्षीनी (वहिरात्मा) दी रहता है, जिसका कि 
परिणाम अशुभ है। 


२६ पाहुड-दोंहा 


तामु लीह दिह दिजइ जिम पढियद तिम किज्जइ । 

अह व ण मम्मागस्मइ ताखु भजेसईि अप्पुणु कम्मईं ॥ 2३॥ 
वबखाणदा करंतु चुहु अप्पि ण दिण्णुँ णु चित्त । | 
कर्णाद जि रहिदे पयाठु जिम पर संगहिउ बहुत्तु ॥ ८४ ॥ 
पंडियर्पंडिय पंडिया कणु छंडिवि तुस कंडियोां । 

अँत्थे गंध तुझे सि परमत्थु ण जाणहि मृढो सि ॥ ८५॥ 
अक्खरडेहिं भि गव्विया कारणु ते ण॑ मु्णति । 

वंसबिहत्था डोम जिम परहत्थडा धु्णंति ॥ ८5 ॥। 
णाणतिडिकी सिविख वढ़ कि पढ़ियई बहुएण । 

जा सुधुकी णिड॒हड पुण्णु वि पाउ खणेण ॥ ८७॥ 

सयत्ु वि को वि तडप्फूडइ सिद्धत्तणहु तैंणेण । 

सिद्धत्तणु पेरि पावियद्र चित्तई णिम्मलएण ॥ ८८ ॥ 
केबल मलपरिवज्ियर्ड जेहिं सो ठाइ अगाइ । । 
 तस उरे सब जगु संचरइ परइ ण कोई थि जाइ ॥ <९॥ 


१ 5, अषप्पु, २ नी, दिण्णा चित. ३४%, रहियड 
४ फे, संद्धिया, ५ 5, अत्यो, ६०४, नुद्गेसि, ७%क, मे खुणति 
८ के, तिदकी; 5. सिडि के, सिधुक्की, १० ५े.' खणण- 
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'अनुवाद २७ 


उसकी दृढ रेखा खींच लेना चाहिये, जैसा पढा तेसा 
करना चाहिये, अथवा इधर उधर भटकना नहीं 
चाहिये। पेसा करने वाले के कम आपसे भन्न हो 
जाँयगे । 


व्याख्यान करते हुए बुद्धिमान ने यदि आत्मा में चित्त 
नही दिया ते| मानो उसने अन्न के कणों से रहित 
वहुतसा पयाल संग्रह किया । 


हे पण्डितों में श्रेष्ठ पण्डित ! तूने कण की छोड़ तप के 
कूटा है। दूँ भंथ और उसके अर्थ में संतुष्ट है, किन्तु 
परमार्थ को नहीं जानता | इसलिये तू मूर्ख दै। 


जो शब्दाडम्बर का दी गये करते हैं वे कारण को नही 
जानते। थे वंशविद्दीन डोम के समान दूसरा के हाथ 
मलते है ! 

हे मूल! यहुत पढने से क्या! श्ञान-ति्िंग 
(-अस्िकण ) को सीख जो प्रज्वलित होने पर पुण्य 
और पाप को क्षणमात्र में जला डालती है 


सभी फोई सिद्धत्व के लिये तड़फड़ाता है। पर सिद्धत्व 
० निमेल न _प पु 
चित के निमेल दोने से दही मिल सकता ह। 


जहां चद् मलू-परिवर्जित, अनादि, केवढी स्थित दल 
डसी के उर में समस्त जगत्‌ संचार करता है। उसके 
परे कोई भी नही जा सकता | 


५८ पाहुड-दौद्दा 
अप्पा अप्पि परिध्चियठ कहि मिं णे रूम्गइ लेउ । 


का. 


सच्चु जि दोसु महंतु तसु जे पुणु होइ अछेड ॥ ९० ॥ 


जोश्य जोएं लड्यंइण जद घंघद ण पडेसि 
देहकुंडिल्ली परिखिवह तु तेमह अच्छेसि ॥ ९१ ॥ 


आरि मणकरह मे रह करहि ईंदियविसयसुहेण । 

सुक्खु णिरंतरु जेहिं ण वि मुचहि ते वि खणेण ॥ ९२ ॥ 
तूसि मे रुसि से कोहु करि कोह णासइ धम्पु । 

घम्पि णद्धि परयगइ अह गउ माणुसजम्भु ॥ ९३ ॥ 


० ६8 


हत्थ अहुईहं देवली बालेहं णा हि पंबेसु । 
संतुँ णिःजणु तहिं वसह णिस्मठ होइ गवेसु ॥ ९४७ ॥ 


१०७. 


अप्पापरह ण॑ मेंल्यठ मछु मोडिधि सहस त्ति। 
सो बढ जोइय कि करह जास ण ऐडी सत्ति ॥ ९५ ॥ 


सो जायउ जो जोगबढ़ णिम्पेंठि जॉहय जोड़ । 
जी पुणु इंदियवास गयठ से इह सादेयलीड ॥ ९६ ॥ 


१क छोड, २७, जु, ३ के, तहों, ४ पी, छडण, ५ द, 
कुडली, * ही, सुकयु, ७ के, धस्प णहे. ८ ऐ, अहुटु झु. १९, 
चालाएई, ० ४, सत्त, अर के, तह, २ कलति, २४ नी 


दे, सच्त श््पा 
गंदा, २४ 5, णिस्माण भासद जीऊ, २७ के, सायइ 


९० 


९१ 


९२ 


** ९४ 


अनुवाद २९ 


जब आत्मा जात्मा में परिस्थित हो जाता है तव उसमें 
९७ (ः पु | ०० 

कहीं कोई लेप ( मरू ) नही छगता ओर उसके जो सब 

महादोप होते हैं उनका पूर्णतः छेदन हो जाता है। 


है जोगी ! जोग लेकर यदि दूँ फिर धंधे में नही पडेगा 
तो इस देहरूपी कुटिया का क्षय हो जायगा और तूँ 
उसी पकार अक्षय हो जायगा ! (या, दूँ जिस कुटिया में 
रहता है उस देहरूपी कुटी का क्षय हो जायगा ) । 


रे मनरूपी करम, इन्द्रियविपयों के खुख से रति मत 
कर । जिनसे निरन्तर सुख नही मिल सकता उन सब की 
क्षणमात्र मे छोड़ । 


न तोप कर, न रोप कर, न क्रोध कर। क्रोध से घमम 
का सादा होता है। धर्म नष्ट होने खे चरकगति होती 
है। इस प्रकार मनुष्य-जन्म ही गया। 


हाथ से अधिष्टित (१) जो छोटासा देवालय है वहां 
वारू का भी घवेश नही हो सकता । संत निरंजन चही 
चसता है। निर्मल होकर ढूंढ । 


मन को सहसा मोड लेन से आत्मा ओर पर का मेल 
नही हे! सकता। किन्तु वह सूख जोमिया क्‍या करें 


(७ ४ 9 


जिसकी इतनी शक्ति दी नही दै 


(») ४९ 


वही जाग है जो जोगी निर्मल ज्योति को जोहले 
(देखले )। किन्तु जो इल्द्रियों के वश में गया वह यहीं 
शआ्रावक छोक में है। 


2० पाहुड-दोहा 
ब्रहुयई पढ़ियई मृढ़ पर ताछू सुकई जेण । 
एक जि अवखर ते पदहु सिचपुरि गम्मह जेण ॥ ९७॥॥ 
अन्तो णत्थि सुइंण काछो थोओ वये च॒ दुम्भेहा । 
ते णवर सिक्खियव्य॑ जि जरमरणेक्खय कुणद्दि ॥ ९८ ॥ 
णिछक्खणु इत्थीबाहिर३ अकुलीणड महु माणि ठियउ । 
तसु कारणि आणी माह जेण गवंगठउ संठियठ ॥ ९९ ॥ 
हैंड सशुभी पिड णिग्शुणठ णिछफ्खणु णीसंशु । 
एकहिं अगि वर्सेतयह सिलिउ ण अग॒हिं अगु ॥ १०० ॥ 
सब्यहिं रायहि छहरसहिं पंचहिं रुवेंहिं चित्तु । 
जास ण॑ रंजिउ शुवणयंलि सो जोइय करि मित्तु ॥१०१ ॥ 
तब तशुअं मिं सरीरयह संगु करि ह्िउ जाह 4 
ताई वि मरणदर्बकढिय दुसहा होइ णराह ॥ १०२ ॥ 
देह गर्ूतद सु गछ् मइ सु धारण घेड । 
तहिं तहईं बढ अवसरद्िं पिरला सुमरहिं देड ॥ १०३ ॥ 


& ४2० 2९७४-२०७००४ कक न्‍्क+« 





१ के, मरण, २ 5 थोमादइ (?). ४ के, त्ेण, ४ फ, 
रुयहि, ५ 5, णिरेजिड, ६ के. शुवणयछ, ७ के, दयकक्कदिय- 
८ 3, हुसदी, ९ के, हूलाहनटई- 


९७ 


श्ट 


2०९ 


१०० 


१०१ 


१०२ 


१०३ 


अनुवाद ३१९ 


बहुत पढा जिससे ताल्ूू सूख गया पर सूख दी रहा | 
डख एक ही अक्षर को पढ जिससे शिवपुरी का गमन 


हो। 


श्रुतियों फा अन्त नहीं है, कार थोडा और हम 
दुद्दौद्धे है । एइसालिये केवल वही सीखना चाहिये जिससे 
हूँ जरा-मरण का क्षय कर सके । 


निर्लक्षण, ख्री-चहिप्कृत और अकुछीन मेरे मन में बसा 
है। उसके कारण माहुर छाई गयी जिससे इन्द्रियाह्ष 
को सुशोभित किया। 


मेँ सगुण है और प्रिय निर्शण, निर्लक्षण और निःखंग 
है। एकद्दी अंग रूपी अक अर्थात्‌ कोंठे में बसने पर भी 
अंग से अंग नही मिल पाया। 


जिसका चित्त सब रागो में, छह रसो में व पांच रूपों 
में भुचनतल में रक्त नही है, हे जोगी, उसे अपना मिन्न 
चना | 

जिनका तप थोडा भी शरीर का संग करके स्थित है 
( अर्थात्‌ जो तपस्या करते हुए भी थोड़ा वहुत शर्णर 
का मोह रखते है ) उन नरो को भी मरण की छोटीसी 
आग दउुस्सह होती है। 


जिनकी देह गलती है उनकी माति, श्रुति, धारण, ध्येय 
खब गर जाता है। तव उस अचसर पर,हे भूखे ! विरले 
ही देव का स्मरण करते हैं। 


श्२ पाहुड-दोहा 


उम्मणि थक्का जाएु मणु भग्गा भूवहिं चारु | 
जिम भावह तिम संचरठ ण वि भउ ण॑ वि संसारु ॥१०४७॥ 


जीबच वहति णरयगई अभयपदाएँ सम्गु । 
वे पह जब हाँ दरिसियई जहि भावद तहि लग्यु ॥१०५॥ 


सुबस अंडा दुई दिवहडई पृणु दुक्खह परिवाड़े | 

हेयडा हुई पहं पिक्खवसि चित्त करिजहि वाडि ॥१०६॥ 
मृदा देह में रजियर देह ण॑ अप्या होड़ । 

देहँह भिण्यण णाणमउ सो तुहँ अप्पा जोइ ॥ १०७॥ 
जैह्य पाणह झेपडा तेहा पुत्तिण काउ 

तित्थु जि णिवस॒ह पाणिवइ हि करि जोइय भाउ ॥१०८॥ 
मृलठु छेडि जो डाल चडि कंहं वह जोयामासि । 


चीोरु णे वुणणहं ज़ाइ चढ़ विणु उाइईयई कपासि ॥१० 


सब्वत्रियप्पेह तुदई चेयणसावगयाह । 
कीरूदट अप्पु परेण प्िह्ु णिम्मरेज्लाणठियाहं ॥११०॥ 


७ $ ७ ४१७ टन+तरनकोर-+-०५३५2७७०२०७॥३०००००क 


है, गउठ, २ मी ३ 5, दरिखियड, ४ मी, द, 
सुकमा, ७ के, न, ८ है, रियई, छ नी, छेद, ८ के, जे 
कक, ण्पर 


के, ऋालई जायाभासलि, १० के, अडिया, ११ 
१५ मे, भाड़, १३ के, णिस्मल 


१०४ 


१ण५ 


नश्फ 
9 
7 ५5 


१०७३ 


१०८ 


१०९ 


११० 


अनुवाद शेर 


जिसका सुन्दर मन भोतिक पदार्थों से भागकर मन के 
परे (आत्मा में) स्थिर हो गया बह फिर जैसा भाव 
तैसा संचार कर सकता है। उसे फिएरन भय हैन 
संसार | 


जीवों के घध से नरकगति होती है और अभयप्रदान 
से स्वग | ये दो पथ जाने के लिये वतला दिये गये है । 
जहां भाषे तहां छग जा। 


छुख दो दिन के हैं, फिर ढुःखो की पारिपाटी | हे हृदय, 
में तुझे सिखाता हूं । वाट ( सञ्ये मार्ग ) पर चित्त दें। 


हे मूढ ! देह में रंजायमान मत हो। देह आत्मा-नही है; 
देह से भिन्न जो शानमय है उस आत्मा को हूँ देख। 
जैसा प्राणा का झौपड़ा तेखा, अहो, यह काय है। _ 
उसमें प्राणिपति निवास करता है। हे जोगी ! उसी में 
भाव कर | 

मूल को छोड़कर जो डाल पर चढता है उसको जोग 
अभ्यास कहां ? हे मूल! बिना आटे हुए कपास के 
चीर नही बुना जाता। 


जिनके सब विकल्प छूट गये हैं, जो चेतन भाव में गये 


हैँ, और निर्मठ ध्यान भ॑ स्थित हैं उनका आत्मा पर के 
साथ खेलता है। 


१४ पाहुड-दोह। 


कब्ज हि, #*« *| 


अज्भु जिणिजजइ करहुलठ लट पई देविणु लक्खु । 

जित्यु चडेविणु परमझाणि सब्य गयागय मोकवु ॥ १११ ॥ 
करहा चेरि जिणगुणथालिहिं तव विछडिय पगाम | 
विसमी भवरसंसारगद उल्लरियहि ण जाम ॥ ११२॥ 


तन दावणशु वय मसियसंडा समदस कियठ पलाणु । 
सेंजमघरहं उमोंहियड गउ करहा णिल्वाणु ॥ ११३ ॥ 
एक ण जाणहि वट्डडिय अवबरु ण पुच्छहि कोई । 
अद्वियद॒ई डंगरहं णर भेजंवा जोइ ॥ ११४॥ 

चट्ट जु छोडिवि मठडलियड सो तरुबरु अकंयत्थु । 

रीणा पदिय ण वीसमिय फर्किहि ण छायउ हत्थु ॥ ११५ 


४१५ कण $ ४५. 


छदि्दंसगधधइ एडिय सणहं ण फिट्टिये भति । 
एकु देउ छह भेठ किठ तेण णे मोवखँह जति ॥-१९६॥ 
अप्या मिछित्रि एक पर अण्णशु ण्‌ वहरिउ कोई । 


जैंगे विणिम्मिय कम्मडा जह पर फेडइ सोह ॥ ११७ ॥ 


अक्ललललन+ 
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२ के, जि णञ्जद, मे $े, दिव्यड, ३ पी, मुक्खु, ४ 5. 
चडि, ५ 5, चय णिल्डइ, ६ +ी, घर, ७ 5, उस्मा, ८ फं, ह 
वि. ९ के, आविय्रत्छु, १० के, फरलिहि. १६ के. फिल्य, १२ 
पृ, ६६ दे, जण वि भज्निय दुक्‍्सडा, 


ही ही _व्प 
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१५१२ 


११३ 


११४ 


११५ 


११७ 


अनुवाद १५ 


शीघ्र छक्ष्य देकर आज तुक्षे उस करम॑ को जीतना 
चाहिये जिसपर चढकर परम घुनि सव गमनागमन खे 
मुक्त हो जाते हैं। 


है करभ ! जब तक तूँ चिपम भचर्संसार की गति की 
डच्छेद्न न कर डाछे तव तक जिनगुण रूपी स्थली में 
बर। तेरा पेगाम छोड़ दिया है। 


तप का दामन ( वंचन ), बत का...( १ ) तथा शम और 
दम का पल्‍्याण चनाया। इस प्रकार सेयमरूपी गृंह से 
उनन्‍्माथी हुआ करहा (करमस ) निंचोण को गया। 


एक तो तूँ खये मागे नही जानता और दूसरे किसी से 
पूछता भी नही है। ( इस प्रकार के) मनुष्यों को अटवी 
अखवी और पहाड़ों पर सटकते हुएए देख 

जो पत्र छोड़कर मोरा है वह तस्चर अक्वताथ है। थंके 
हुए पथिका को वहां विश्राम नहीं मिलता और फंलो 
को भी कोई हाथ नहीं रूगाता। ( अथात्‌ः यदि धत्ती 
पुरुष में परोपकार बुद्धि न रही और उससे दुःखियों 
का उपकार न हुआ तो उस धन से क्‍या लाभ ? ) 


पटदशन के थेंघे से पड़कर मन की शान्ति न मिंटी। 
पक देव के छह भेद किये इससे थे मोक्ष नहीं जाति । 
(अथोत्‌ पददुशन का लक्ष्य एक ही है। उनमे जो 
विशेष मानता है वह आन्ति में है, इससे उसको 
कबव्पाण- नही दो सकता। ) 


हे आत्मन्‌ ! एक पर को छोड़कर अन्य कोई बरी नदी 
है। जिसने कमी का निर्माण किया है उस पर को जो 
मिद्य दे वही यति हे। 
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अनुवाद ३७ 


यद्यपि में रोकता हूं तो भी वह पर ही पर जाता है, 
मन की जात्मा में घारण नहीं करता। विपया के 
कारण जीव नरका के दुख सहता है। 

है जीव ! अपने से ऐसा मत जान कि ये विपय मेरे 
होवगे। ऐसे फल क्यो पकाता है जिससे वे तशथ्ने ठुख 
पहुँचाने | 


है जीव ! तूँ विपया का सेवन करता है किन्तु वे हुख 
सो 


के साधक हैं । इसीलिये तेँ बहुत जरूता है, जैसे घृत 
से अमि प्ज्वलित होती है। 


जिसने अदरीरी ( सिद्धात्मा ) का सनन्‍्धान किया वही 
सच्चा धनर्धारी है। जो शिव की तत्परता म॑ सेल्ञ्न हे 
वह निश्चिन्त रहता हैं। ( अथोत्‌ अपने आत्मा को 
लक्ष्य चनाकर उसी में वल्लीच रहना ही सच्चा कोशल 
दे )। 

है सखी | मछा उस दर्षण का क्या करना जहाँ अपना 
पर्तिवव न दिखे ? मुझे यह जगत छज्ज़ावान भासता 
है। घर मे रहते हुए भी ग्रहपति का दशन नही होता। 


जिसका जीते जी पंचेन्द्रियां सहित सन मर गया उस 
०० ३०90० निर्वा ०० 
को मुक्त ज्ञानना चाहिये। उसने ण-पथ को पा 
किया । 


वहुत से अक्षरों का कया करना जो कुछ समय मे 
क्षय को भाप्त हो जाते हँ। जिससे मभ्रुनि अनक्षर 
( अक्षय ) हो जाबे उसे, हे सूख ! मोक्ष कहते हैं । 


पन्नड न््पक 
2८ भहुंड-दाह्य 


दा 


थिं बहुल अवरुपपरु गजति । 


् लक श् 3०: जल 7 वें: बी रण की कन्या, हि 
ज्र कारण ते इक पर विवरता जाणांति ॥ ९२५ ॥ 


आपंदेण वें जाम यठउ ता बढ सिद्ध कहति ॥ १२६ ॥ 
सिद्सत्ति्िं मलाबडा इहें पसुवाहमि होड़ । 
मिप्णिय सचि सित्रेण सिर विग्ला इज्ज्इ कोह ॥१२ण)। 


मम न की आय 2 4० दरि ञ्् पृः हक 
सा अपडठ अपरह अधयह किम दार्सावइ पथु ॥ १९८ ॥ 


जाइव मिण्ण झायं तुह देहई ते थप्पाणु । 

जद दहु दि अप्यठ ग्रणहि ण॑ वि पावद्दि णिव्वाण ॥१२०॥ 
ऋतु थि पाई सुगुमव हा सयककोललंताधि । 

शिबंदद इइ पर्मंतयह प्राइण बाड़ि वदाह ॥ रै३० ॥ 


छः 


श्र 
मा मुदझा एस गसबझ सयद्ध काल झखाइ । 
सिवददई 0७ अवणव के सण्णा मचा | 
पिवहहुई पे घनतयह संण्णा संत सेवाह की १४३१ ॥ 
२ *, छारणि, ६ के, धुराणह ४६ के, वचिज्ञाण, ४ कं, 


जीत अं लो न्मान्‍, पहन, 
सिादि, ५ 5 बरु. 2 हि, खट्द, ७छ 5, शाइ- ८ 5, अब्यु लि. ५ 


श्श्५ 


ही 
ई्‌ 
हर] 


२२७ 


१२८ 


१२९, 


१३० 


१३१ 


अनुवाद २९ 


पद दर्शन के अथ रूपी ग्रन्थि स वहुत से एक दूसरे पर 
गरजते हैं। जो कारण है वह एक पर ही है, किन्तु छोग 
विपरीत समझते है । 


सिद्धान्त, पुराण और बेद्‌ जानने वाल के ज़ब आन्ति 
न रहे ओर जब उनका आनन्द से गसन हो जाय तब, हे 
मूख ! वे सिद्ध कहलाते हैं। 


यह शिव और शक्ति का मेल पश्च-बध में होता हे। 
शक्ति शिव से सिन्न है यह कोई विरला ही समझता है। 


जिसने अपनी देह से परमाथ को भिन्न नही जाना चह 
अधा दूसरे अधों को कैसे मार दिखा सकता है? 


है जोगी ! तूँ अपने आत्मा का देह से भिन्न ध्यान कर। 
यदि देह को भी आत्मा मानेगा तो निवोण नहीं पा 
सकता | 

बड़ा भारी छत्न पाकर थी सब कार में संताप पाता 
है। अपनी देह में वसने पर भी वाड़े मे पापाण 
हुलूवाता है। ( अथात्‌ छत्रधारी नरेश होकर के भी, 
लोभ और मोह के वश, जीव दुखी होता है। आत्मा 
का बास तो देह में हे पर रहने के लिये पापाणों के 
महल वनवाता है, यह सब मोहजाल है )। 


सदैव मोटे और बड़े पशुओं को मत संताप पहुंचा | अपनी 
देह में बसने पर भी खूने मठ में चसने जाता है। (अथोत्‌ 
पशुओं का वलिदान देने में कल्याण बही है और न खूने 
मठा में रहने से | कल्याण आत्मानुभव में ही है )। 


पक 
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रायवयछहिं छहरसहिं पंच रूवहिं चिक्ु । 

जामु ण रंजिउ श्ुवणयालि सो जोइय करे मित्त ॥ ६३२ ॥ 
तोडिबि सयल वियप्पडा अप्पह मणु वि भेरेहि । 

सॉक्खु णिरंतरु तहि लहहि लहु संसारु तरेहि ॥ १३३ ॥ 


आअरि जिय जिणवरि मणु ठवृहि विसयकसाय चणहि। 


[&० 


सेद्धिमहापुरि पहसरहि दुक्खह पराणिउ देहि ॥ १३४ ॥ 
डियम्ंडिय मुंडिया | सिरु मृंडिउ चित्त ण॒ मुुंडिया । 


[#् 


चित्तहं मुंडणु जि कियठ । संसारह खंडजु ति कियउ ॥ १३१५॥ 


पुण्णाविसज्जणु काईं तसु जो हालि इच्छह परमत्थ॥ ११६ ॥ 
गमणागमणाविवजियठ जो तहलोयपहाण । 


गंगइ गंरुषइ देंड किउ सो सण्णाणु अयाणु ॥ १३७॥ 
पुण्णण होइ विहओ विहवेण मओ मणण मइमोहो । 
मंइमोहेण य णरय त्॑ पृण्णे अम्ह मा होड ॥ १३८ ॥ 

२ के, भुवणयक्ु, २ के, सुकखु, ३. ते. ४ के, कहिझाइ 


| 


५ मे, सच्बेगड सेठिड, ६ के, गुरु, ७ के, सोस भाण सयाणु. 


अनुवाद 9१ 


१३४५ राग के कऊलफल से, छह रसों से व पांच रूपों से . 


जिसका चित्त शुवनवल में रक्त न हुआ, हे जोगी [ 
०५ पु 
उसकी मित्र चना । 


१३३ समस्त विकल्पों को तोड़कर आत्मा में मन को धारण 


१३७४ 


श्र्ष 


११६ 


१३७ 


१३८ 


कर | वहीं तुझे निरन्‍्तर खुख मिलेगा और तेँ शीघ्र 
संसार को तर जायगा। 
रे जीव | ज़िनवर से सन को स्थिर कर, विपय-कपाय 
को छोड़, सिद्धि महाएुरी में प्रवेश कर ओर डुखों को 
पानी ( जलाश्॒लि ) दे। 


हे मूँड झुड़ाने वालों में अ्रष्ठ सुंडी ! तूने सिए तो 
सुंडाया पर चित्त को न मोड़ा। जिसने चित्त का 
मुण्डन कर डाका उसने सेसार का खण्डन कर डाला। 


आत्मा उसका क्‍या करेगा जो सवीग में खुस्थित 
रहता है ? जो मरा परमा्थ की इच्छा करता है उसका 
पुण्य-चिसजेन क्या 

जे गमनागमन से विवर्जित है, नैलोक्य में प्रधान है 


( वह भी देव है ) तथा बड़ी गंगा में भी ( छोक ने ) 
देव माना है। वह सदज्ञान और अज्ञान है। 


पुण्य से विभव होता है, विभव से मद; मद्‌ से मति” 
भोद और मतिमोह से नरक । ऐसा पुण्य सुझे न हो | 
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कासु समाहि कर को अचउँ। 
छोपु अछोपु भणित्रि को दंच्ँ ॥ 
हल सहि कलह केण सम्म्ाण्ें । 
जहि जहि जोवरँ तहिं अप्पाणड ॥ १३९ ॥ 


जद मणि कोहु करिवे कलहीजईइ । 


तो अहिसेड पिरंजणुं कीजह ॥ 
जहिं जहिं जोयठ तहिं णउ की बिउठ। 
हेड ण वि कासु वि मज्यु विको वि उ॥ १४० ॥ 


णप्मिओं ति ताम जिणवर जाम ण झुणिओ सि देहमज्ञम्मि | 


जद मुणिड देशमज्जेम्पि ता केण णवजए कस्स ॥ १४७९ ॥ 


ता सैकप्पवियप्पा कम्म अक्ुणंतु सुंदामुहाजणर्य । 
अप्पसरूवासिद्धी जाम ण हियए पौरिफुरद ॥ १४२ ॥ 


गहिलड गदहिलुड जणु भणइ गहिलूठ में करि खोहु । 
प्षिद्धिमद्वापुरि पहसरई उप्पाडेविणु मोहु ॥ १४३ ॥ 


२ के, में यद्द पंक्ति नहीं ६. २ 5, जूं, ३ के, णिरंजण- 
४ के, झुणसिि, ५ के, मज्य के नवद्र नाविज्ञए फसल, 5 ५, में 
यद दोहा नही ६, ७ के, सुहसुहुजणय। ८ के, "हो, 


१३९, 


१४० 


२ १४३ 


अनुवाद छ्ठ8्‌ 


किसकी समाधि करूँ? किसे पूजूँ? स्पृश्य-अस्पृदय 
कहकर किसे छोड़ दूँ ? भरा, किस के साथ कलह 
ठानूँ ? जहाँ जहाँ देखता हैँ तहँ। तहाँ अपनी ही आत्मा 
तो दिखाई देती है। 


यदि मन में क्रोध कर के करूह करना है ते। निरश्षन 
अभिपेक करना चाहिये । जहां जहां देखा चहां कोई 
नहीं मिला | न में किसी का हूं,न मेरा कोई हे। 
( अथोत्‌ यदि मन में राम-छेप की भावनाएं उठे तो 
उन्हे ठण्डी करना चाहिये और यह भावना दृढ़ 
करना चाहिये कि सच्चा आत्मा का संबन्ध आत्मा से 
दी है, अन्य किसी वस्तु से नही) । 


कि ०५ 


हे जिनवर ! तव तक तक्क नमस्कार किया जब तक 


७-0 


अपनी देह के भीतर ही ठुझे ?न जाना। यदि देह के 


' भीतर ही तुझे ज्ञान लिया तव फिर कौन किसको 


नमन करें ? 


शुभ और अशुभ उत्पन्न करने बारे कर्म न करते हुए! 
भी संकल्प और चिकल्‍प तव तक रहते हैँ जब तक दवेदय 
मे आत्मस्वरूप की सिद्धि स्फुरायमान न होज़ावे । 


हडीला इठीला, कोग कहते हैं। हे हटठी, क्षोम मत कर। 
तें मोह को उपाडु कर सिद्धिमहापुरी में प्रवेश कर। 
( अथोत छोगों के घुरा भछा कहने से घुसा न माव कर 
मोह जीतना चाहिये, इसी में कल्याण हे )। 
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अवधड अच्खरु ज॑ उप्यजई । 

अणु दि कि पि अण्णाउ णे किलइ ॥ 

आवई चित्ति छिंहि मे धारित्रि | 

सोठ पिचित्तिठ पाये पसारिवि ॥ १४४ ॥ 
कि बहुएं अडवड वडिण देह ण अप्पा होह । 
देहंद भिण्णड णाणमउ सो तुहँ अप्पा जोइ ॥ १४५ ॥ 
पोत्था पदणि मोक्खु कह सु वि अ जारु । 
बहयारड छुद्धर गई मृलट्रिउ हरिणासु ता ॥ १४६ ॥ 
दयाविद्दीगठड धम्महा णाणिय कहँ वि ण॑ जोह। 
बहुएँं सलिलविरोलियई करु चोप्पडा ण होइ ॥ १४७ ॥ 
प्रक्ठाण वि णासेति शुण जहि सहु संग्रु खर्लेहि | 
बदमाणरु लोहहई मिलिउ पिड्डि लव सुघ्णहि ॥ १४७८ ॥ 
हुबंबहि णाइ ण सक्रियंड घवलत्तणु संखरुप । 
फिड्लीस३ मा संति कौर छुद मिलिया खबरस्प ॥ १०९ ॥| 


है खसमर्दा ई् ४. 2६ म््टा 
सखघमझदाह सझोकवए घटी हें अवस्य। 
हब लि. तप बीत 


२ %, मणि, २५, पाउ, हक, में दद्द पूरी पोल भिन्नदे ' 
ही हवाई उड़ पाने सच सपह नही पी जार ऋरि सणज 
सब्िचात ठिएण द... वहि '। ४ +»े. दाश्णाह, ७५ के, विहणड़ 
# के, का मि. ७ के, भलाई मि. ८ 7 हुए, ५ के, सक्तिया, 
६० 5, हु पर सुस, 


१४४ 


१४५ 


१०० 


अचध ( आदईखा ) शब्द ( का भाव ) उत्पन्न करना 
चाहिये और थोड़ा भी कोई अन्याय नहीं करना 
चाहिये । ये ( याते ) मन छगाकर अपने चित्त भ॑ लिख 
लो ओर निश्चित पाँव पार कर सोओ | 
चहुत अटठपट वड़वडाने से क्‍या ? देह आत्मा नहीं है। 
देह से भिन्न जो शानमय' है, हे जोगी, वही आत्मा 
तेहे। 
जिसका मन दी अशुद्ध हे उसे पोथा पढने से मोक्ष 
कहां ? चध करने चाढा छुष्धक ( शिकारी ) भी नीचे 
होकर हारिण के सामने नमता है । ( अर्थात्‌ फल 
क्रिया के ऊपर नही किन्तु भाव के ऊपर मिभर है )। 


है ज्ञानी ओगी | दया से विहान धर्म किसी प्रकार नहीं 


हो सकता । वहुतसा पानी विलोडने से हाथ चिकना 
नही हो सकता | 

जहां खा का संग हआ चहां भक्ते पुरुषों के भी गुण 
नष्ट हो जाते हैं! छोहे से मिलकर अश्लिदेव भी बड़े 

घना से पीटे जाते हे । 

शख की सफेदी फा अश्नि में संस्कार व हुआ हो ऐसा 
नही है। तो भी यदि चद खेर से मिल गया तो वदछ 
ज्ञायगा | इसमे आ्रान्ति मत कर! ( अथात्‌ खाशाक्षत 
पुरपों पर भी दुस्संगाति का परभ्राव पड़े बिना नहीं 


श्ह्ता ) 
शंजख की समुग्दक ( पेटिका ) मे पड़ी मुक्ता का एे 


अवस्था होती है कि वद धीवर्स हारा गछ हा 
लेकर वाहर निकाली जाती है। [ श्छिप्राथे यह 
कि शैस्ध के आकार वाले अंग के कारण बाराहना क 
यह अवस्था होती हे कि बंद सशञ्न पुरुषों छाया गढ़ भें 
हाथ डालछ कर चूंबी जाती छे। | 


०] 


ह 


हि 


थ 
भी 


लि ० । 
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श््प 


छंडेविणु गुणस्यणणिहि अग्धथडिहिं घिप्पंति । 
तहिं संखाह विहाणु पर फुकिसंति ण भंति ॥ १५१ ॥ 
महुयर सुरतरुमंजरिहं परिमलु रंसियि हयास | 


कु कं 


हियडा फुट्टिचि कि ण मुयउ ढंढोंरूतु पलास ॥ १५२ ॥ 
मंद मुंटाइवि तिक्‍ख धघरि पस्नह वद्धी आस । 
णवरि छुटंबउ मेलियेंड छुडइ मिछ्धिया परास ॥ १५३१ ॥ 
णग्गत्णि जे गज्विया बिग्मुंता ण गणंति । 

गंथह वाहिरमिंतरिहं एक इ ते ण झुयंति ॥ १५४ ॥ 
अम्मिय इहु मणु हत्थिया विज्ञद्व जंतठ वारि । 

त॑ मंजेसइ सीलवणु पुणु पडिसद संसारि॥ १५५ ॥ 


जे पढ़िया जे पंडिया जाहिें मिं माणु मरदु । 
ते महिलोण दि पिंदि पडिय भमिगेंद जम घरदु ॥१५६ ॥ 
बिद्धां पम्मा मुझ्िग फूतिवि लिहिहि तुह ताम । 


खह जाहाल दिवि सउच्छलइ णे जाम ॥ १०७ ॥ 


२ 5, फुट्टिछति सर्वति, २ 5, रुखब्रि. ४ के. मुचड, 
25, छितड, ७ के, मिल्लियठ, ६, मिल्िया हु परस्स, ७ पी, 
विगत्ता, ८ के, इुक्क, ५ के, महिखाईह, १० के, भ्रमियहिं, १२ के 
सिद्धा, १६. के. मुद्ृदण ह 


कं 
छा 
नाच 


२०२ 


१०३ 


रण 


रू ७५७ 


अनुवाद छएछ 


गुणों के रत्नाकर (समुद्र) को छोड़कर विक्री की 
वस्तुओं के ढेर में फंके जाते हैं, और फिर वहां शैखों 
का क्या विधान द्वोता है? वे फूंके जाते हैं, इसमें भ्रान्ति 
नहीं। (अर्थात्‌ जो सत्संगति छोड़ देते हैं उनकी बडी 
दुगति होती है )। 

है हताश मधुकर ! कब्पतृक्ष की मश्नरो के परिभकत का 


रस लेकर अब पल अत फिरता है। तेरा 
हृदय क्यों न फूट गया और तूँ मर क्यो न गया 


मूड सुंडाकर शिक्षा ली और धर्म की आशा चढी। 
किन्तु कुठुम्ब का त्याग तभी ( साथेक ) है जो पराई 


आहद्या छोड़ दी। 


जो नम्मत्व ( द्गम्बरत्व ) का गये करते है और चिगुप्त 
( वर्रधारियां ) को कुछ नहीं गिनते थे वाह्य ओर 
अभ्यंत्तर परिप्रहं में से एक का भी त्याग चद्दी करते। 
(अर्थात्‌ अपने वेष का गये करना और दूसरों के वेप 
को हीन गिनना सच्चे त्याग का लक्षण नही है )। 


अहो ! इस मन रूपी हाथी को विध्य ( पवत ) की ओर 
जाने से रोफो। वह शील रूपी वन को भंग कर देगा 
और फिर सेसार में पड़ेगा। 


जो पढे लिखे हैँ, जो पंडित हैं, जिनके मान-मयौदा है, 
२ 42 ३३ [+प कप 
वे भी महिराओं के पिंड में पढ़ कर चक्की के पाट के 
समान चक्कर काटते है। 


मुप्टि द्वारा भेंदे हुए चर्म ( मम ) को तूँ तब तक स्पर्श 
चाट ले जब तक शंख में की जिहालाहुपी सीप 
के सदर शिथिल्त न हो जाय । (१) 


ध्८ पाहुड-दोहा 
पत्तिव तोडंहि तडतड॒ह णाई पहुद्चा उद्दु । 
एब ण॑ जाणदि मोहिया को तोडइ को तुद्ु ॥ १५८ ॥ 
पत्तिय पाणिउ दब्भ तिल सब्बई जाणि सबण्णु । 
जे पृणु मोवेखह जाइवउ ते कारणु कु ह अण्झु ॥ १५९ ॥ 
पत्तिय तोडि मे जोइया फलहिं जि हत्थु मे वहि। 


£ ३०] 


जसु काराणि तोडेहि तुहूँ सो सिउ एल्यु चैंहाहि॥ १६० ॥ 
देवाले पाहणु तित्थिं जल पुत्थई सब्पई कब्चु । 
वत्थु जु दीसद कुछुमियउ इंधणु होसह सब्दु ॥ १६१+॥ 


तित्थई तित्थ भमंतयहं कि प्णहां फल हव । 
वाहिरु सुद्धड पाणियह आव्यतरु किम हव ॥ १६२ ॥ 


कट ७ ११०, हक] 


तित्थई तित्थ॑ भमेहि बढ धोय३ चम्मु जलेण । 
एडु मु किम घोएसे ठुहुं सदछठ पावमलेण ॥ १६३ ॥ 


जाइय हियडइ जासु ण वि इकछु ण मिवसइ देड | 


जमागमरणतबालेयड किसे पादह प्रछाड ॥ १६४ ॥ 


अल ५-3 हर न->का ८ नल. 2-कका के जनधन ननसन मम. 


श्प्ट 


श्७्र, 


१६० 


श्धृ१ 


श्र 


१६३ 


१६४ 


अनुबांद ४९ 


तूँ तड़ातड़ पत्तियाँ तोड़ता है मानो ऊंट का पंवेश हुआ 
हा। मोह भ वशीसूत होकर दूँ यहं नही जानता कि 
कान तोड़ता है ओर कोन टूटता है। ( अथोत्‌ं चनस्पति 
में भी वंही आत्मा है जो मलुंष्य में है, इसालिये वृक्षों 
को भीं ब्यूथ नही संताना चाहियें। ) 
पत्ती, पानी, दस, तिछू, इन सच को अपने समान ही 
जान | फिर यदि मोक्ष को जाना है तो उंसंका कारण 
कोई अन्य ही है। (अर्थात्‌ उक्त वस्तुओं को देव को 
चढाने से सुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष का उपाय तो 
आत्मध्यान दी है । ) 
है जोगी ! पत्ती मत तोड़ और फलो पंर भी दाथ मत 
बढा। जिसके कारण से दूँ इन्हे तोडता है उसी शिव 
को यहां चढा दे। 
देवालूय में पापाण है, तीर्थ में जल बऔर सब पोधियों मे 
काव्य हे। जो चस्तु फूली फरली दिखती है वह सच 
इंचन हो जायगी। (अर्थात्‌ उक्त सब वस्तुएं नश्वर हैं, 
डनके द्वारा आत्मंकल्याण नही हो सकता। ) 
एक तीर्थ से दूसेर तीथ का भ्रमण कर्र्नेवालों को कुछ 
फल न हुआ। चाहर तो पानी से शुद्ध होंगया पर 
अभ्यततर का क्‍या हारू हुआ १ 
है मूल ! तूँने तीथे से तीथ आमण किया और अपने 
चमड़े को जल से थो लिया। पर दूँ इंस मन को, जो 
पापरूपी मरू से मेरा है, किस प्रकार घोयगा ? 


हैं ज्ञोगी ! जिसके हंदय में एक जन्म-मरण से विवारजेंत 


देंच निवास नहीं करंतोा वह परलछोक को केसे पा 
सकता 
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एक सुचेयह अणप्णु ण॑ बेयइ | 
तासु चरिड णड जाणेहि देव ह ॥ 
जो अणुहवईइ सो जि परियाणइ। 
पुच्छंतह॑ समित्ति की आणइ ॥ १६५॥ 


जे लिहिड ग पुच्छिठ कह व जाई | 
कहियड कासु वि णउ चित्ति ठाइ। 
अह गुरुतषएसें चित्ति ठाइ। 


चर की 


ते तेम धर॑तिहिं कहिं मिं ठाइ ॥ १६६ ॥ 


कड़ह सरिजल जलहिविपिछिउ । 

जाएं पवाणु पवरणपडिपिछिउ ॥ 
बोहु पिद्रोहु तेम संर्घेदद । 

अबर हि उत्तड ता णुं पयध्ट ॥ १६७॥ 
अबरि विविहु सदु जो सुम्मह। 

तहिं पइसरहु ण॒ बुच्चइ दुम्मह ॥ 

मणु पंचहि सिह्ठु अस्थंवेण जाइ। 

मृदा प्रमतत्तु फुड तहि जि ठाइ ॥ १६८ ॥ 


कल५>०>> 





£ के, ज्ञाणदइ, २ के, में थागे के तीन चरण नहीं हैं। 
३६, ज्ञाण, ४ के, संचदइ, ५४, ण. ६ के, सिठ, ७ की, 
अधथयणह, 


>> 
का 


+चऊ 


$ 


| अजुवीद घर 


एक अच्छी तरह जानता है, दूसरा कुछ नही जानता। 
डसका चरित्र देव भी नही जानते।जो अद्ुभव करता है 
चह्दी पूर्ण रूप से जान पाता है। पूछने वार की संतत्ति 
कौन छावे? (अर्थात्‌ आत्मा का सच्चा ज्ञान स्वाजुभव 
से ही हो सकता है, परोक्ष साधनों से नही। ) 

जो किसी प्रकार लिखा व पूछा नही जाता, जो कहने 
से किसी के चित्त में नहीं ठहरता, वह गुरु के उपदेश 
सेही चिंच में ठहस्ता है। इस प्रकार धारण करने 
बाढों में वद कहीं भी स्थित है। (अथात्‌ जब शुरू के 
उपदेश से आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाता है तव 
चह सर्वत्र दिखाई देने रंयता है। ) 


नदी का जल जरूधि द्वारा विरुद्ध दशा में भेरित होकर 
खिंचता है, तथा बड़ा भारी जहाज पवन से भेरित होकर 
( चलता है )। डसी प्रकार जब बोध और बिचोध का 
संघरद्ट होता है. ठव दूसरी द्वी बात प्रदत्त हो जाती है। 


आकाश से जे! विविध दाव्द खुनाई पड़ता है, दुर्मति 
डसके उत्तर में कुछ नहीं चोलता। जब मन पांचों 
[ इन्द्रियों ] सहित अस्त हो जाता है, तब, हे मृढ, 
बद परमतत्व स्फूट रूप से वहीं स्थित रहता है। 
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अखई णिरामह परमगह अज वि लूड ण लहंति । 
भगी मगहँ ण संत्ी तिम्र दिचहडा गणंति ॥ १६९ ॥ 


सहजअपस्थहिं करहलउ जोईय जेतउ वारि । 


(0. 


अखेइ पिरामइ पेसियठ सई होसइ संहारि ॥ १७० ॥ 


अखरई णिरामह परमगडइ सणु घछ्केप्पिणु मिल्ि। 
तुट्लेसर मा भांति करि आवागमणहं वेछि ॥ १७१ ॥ 


एमइ अप्पा क्षाइयह्‌ अविचल चित्तु धरेवि | 
सिद्धिमहापरि जाइयइ अद्द वि कम्म हणेवि ॥ १७२ ॥ 


2 ही 6 


अक्खरचेंडिया म्तिसिलिया पाता गय खीण । 
एक ण जाणी परम कला कहिं उग्गठ कहिं लीण ॥ १७३॥ 
वे सजेविशु एकु किउ मणहं ण चारिय विछि । 

शर्ध 


(कप 


तहि गुरुतहि हउ सिस्प्रिणी अण्णहि करमि ण ल॒छ्ठि ॥ १७४॥ 


है 4. 


ट £ १९, अखय, २ 5. भगय्गा, ३२ 7, जो६, ४2 के, मिदियां, 


१७० 


१७१ 


१७२ 


१७३ 


१७७ 


१७५ 


अनुवाद ै 


अक्षय, त्रिरामय, परमगाति में अभी तक छय. को ' 
प्राप्त नही होते और मन की आन्ति मिटी नहीं। 
इसी प्रकार दिन गिनते है। ( अथोत्‌ आत्मा भें लीन हुए 
बिना सच्चा आत्मकल्याण नही हो ख़कता । ) 


है जोगी। सहज़ अवस्था में. जाते हुए इस करम 
( ऊंट ) की रोक | अक्षय, निरामय में प्रेषित होकर 
वह स्वयं अपना सहार कर डालेगा। ( अथात्‌ मन 
जब आत्मा भें लीन हो जाता है तव आपही उसकी - 
घति स्वेथा नष्ट हो जाती है। न्‍ 

अक्षय, नियमय, परमगति में मन की फैक कर छोड़ दे । 
आवागमन की वेल टूट ज़ायगी, इसमें श्राल्ति मत कर। 


इस प्रकार च्िच को अविचल धारण करके आत्मा का 
ध्यान किया जाता है, ओर आठो कर्मों का नाश करके 


सिद्धि महापुरी को गम्नन किया जाता है। 


अक्षरारूढ, स्थाहीमिश्रित ( अंथों ) को पढते पढेते 
क्षीण दहोगये, किन्तु एक परसत करा न जानी कि ( यह्द्‌ 
जीव ) कहां ऊगा और कहां छीन हुआ। 


जिसने दो को मिटा कर एक कर दिया ओर मन की 
बेल. का चारण न.होने दिया, उस गुरु की मे शिप्यानी 
हूँ, अन्य किसी की में छालढसा नही करती। 


३ 


आगे, पीछे, दशो द्शाओों में, जहां मे॑ देखता हूं तहां 
वही, है।| अब मेरी श्रान्ति मिंट गई। अब अवश्य 
किसी से पूछना नही है । 


७४ पाहुड-दोहा 


जिम लोणु बिलिजइ पाणियह तिमर जइ चित्त विलिज । 
आीवडा काई तमाहि कारेज़ ॥ १७६ ॥ 
हु हि पावीधि पथ अकय कोड़ि करोसु । 
लि पथ पयडणई जिम सब्बंग ये सौसु (१) ॥१७७॥ 
थई तित्यथ भमंतयह सताबिजइ देंहु। 
अप्य अप्या झाइयई णिव्बाणं पड देह ॥ १७८ ॥ 
प्‌ 


न 


। ३ 


है जोइउ जोहया तित्थई तित्थ भमेह । 


सिउ पई सिद्द हटिडियड लहिधिण सक्किउ तो ३ ॥ १७९॥ 


कु 


पृट्ा जोबइ देवलई लोयहिं जाई कियाई। 
ण पिच्छट अप्यणिय जहिं सिउ संतु ठियाई ॥ १८० ॥ 


चातिय किय अरू दाहिणिय मज्ज्ई बहह पि्राम । 
तहिं गामडा जु ओगवड अबर पसावइ गास ॥ १८१ ॥ 


हम >क हो 02 शी मद फ 4 ० 
देव तुदरी चिंत महु मज्हणपसरत्रियात्ि । 
हि >. च्छ्े ब्ड क हा पी ४ > 

तुदु अच्छेयद जाई सुठ परह णिरामइ पराल॥ १८२॥ 
£ के, समरस हचठ, मे के, में देद्धा ने, १७७ और १४८ का 

गढ़ हुस से सिप्रीस है, किन स्था्टी उठ जाने से अक्षर इतने शंस्पट टोगंय , . 

द कि पा सं्धन में 2 मयप्रांत से यह डट। विय्प॑ सहायता नहीं मिछ 

ग़ । ३ *, पाया, ४ 7, हंडियडठ, ५ £ सह. ! 





१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


श्८१ 


श्८२ 


अजुचाद ५५ 


जैस छवण पानी में विलीन हो जाता है, तेसा यदि 

०० (कप पं 
चित्त चिलीन हो गया तो जीच समरस हो। गया। और 
समाधि में क्या किया जाता है? 


यदि एक ही पद्‌ को पा गया तो अछूत कौतुक 
करूंगा। जैसे अंगुल्ि और पद प्रगट करने से अवश्य 
सब जंग प्रगट हो जांते हैं। ( टिप्पणी देखो )। 


एक तीथ्थ से दूसेर तीथ को भ्रमण करने वालो की 
केवल देह को संताप पहुंचता है। आत्मा में आत्मा 
का ध्यान करके निर्वाण में पैर दे। । 


हे जोगी ! जिसे देखने के लिये तूँ तीथों तीथे भ्रमण 
करता फिरता है वह शिव भी तेरे साथ साथ घूमता 
फिरा, तो भी दूँ उसे न पा सका । 


मूर्ख उन देवालयों को तो देखता है जो छोगों के द्वारा 
बनाये गये हूं, किन्तु अपनी देह नही देखता जहां संत 
शिव स्थित है। 


चार्यी ओर आम चसाये और दहिनी ओर, किन्तु मध्य 
को सना रक्‍्खा | हे जोगी, वहां एक और ञ्ञाम बसा। 


हे देव ! मुझे तुम्हारी चिन्ता है । जब मध्याह के प्रसार 
का अन्त हो जायगा तब हूँ तो जाकर से! रहेगा और 
पाली खूनी पड़ जायगी। 


५६ पाहुड-दोहय 
तुद्दग वुद्धि तडाति जहिं मणु अथवणह जाई । 
सो सामिये उचएसु कहि अण्णहिं देवहिं कोई ॥ १८३१ ॥ 
सयलीकरण ण जाणियउ पाणियंपण्णह मेड | 
अप्पापरहु ण्‌ मेलयउ गंगइ पुज्नइ देड ॥ १८४ ॥ 
अप्पापरहं ण मेलंयड आवागमणु ण भग्सु । 
तुस कडंतई काल गउ तंदुल हंत्थि ण रूग्यु ॥ १८५ ॥ 
देहादेवाले सिउ वसह तुझुं देवलईं णिश्हि। 
हासउ महू मणि अत्थि हहु सिद्धें मिकख भमेहि ।। १८६ ॥ 
वाणि देवाले तित्थईं भमहि आयासो दि णियंतु । 
अम्गिय विहृडिय भेडियां पसुलोगढा मरतु ॥ १८७॥ 


०, री, 


लडेविणु पंथठा चिंचे जाइ अल्क्खु । 
तंदों फूल वेयहों कि पि णउ जड़ सो पावइ लक्खु ॥ १८८ ॥ 
जोइव वितमी जोयगड़ मणु वारणहं ण जाइ | 
इंदियविसय जि सुक्खदा तिस्थई चींलि बलि जाइ॥ १८९ ॥ 





सामिउ, २ के, पाणिथ, ६३ 


हा , मेक्चियठ, ४ ४, 
ट अदध्रया तल एफ, द्द 


' लि, ८ 5, विछि- 


शा 
(्भ्प 


7 

3 

ई >प 
हैँ 


तिन: 


१८रे 


१८४ 


२८० 


१८६ 


१८७ 


१८८ 


«१८९ 


अनुवाद की 


जिससे बुद्धि तड़ से टूट जाय ओर मन भी अस्त . हो 
जाय, हे खासी, पेसा उपदेश कहिये। अन्य देवों से 
क्या? 

न सकलीकरण जाना, न पानी और पण्ण का भेद, आर 
न आत्मा का ओर पर का मेल। श्षुद्र ' देव. को 
पूजता है। 


न भात्मा और पर का मेल हुआ और न आवागमन भंग 
हुआ। तुप कृठते कार गया और एक तंदुल हाथ 
न लगा। 


देहरूपी देवालय में शिव निवास करता है, सूँ देवालय 


में दूँढता है। मेरे: मन में यह हँसी आती है कि हूँ 


सिद्ध से भीख मेगवाता है। 


चन में, देधालय में, तौथों में भ्रमण किया और आकाश 


में भी देखा। अहो, इस भ्रमण में भेड़िये और. पशु 


लोगों से भेट हुई । 


दोनों मार्गों को छोड़कर अल्क्षण ( अभागी ) बीच :मे 
जाता है। उसे दोनों का कुछ फल नही मिलता जिससे 
बह लक्ष्य को पा जावे। 


है ज्ञोगी | जोग की गति विपम है। मन रोका नहीं 
जाता । इन्द्रिय-विपयों के जो. खुख है. उन्हीं पर. बलि 


वालि जाता है ( चलिदान होता है )। 


५८ पाहुड-दोदा 


मे 


द्वउ तिहुबंणु परिभगढह मुक्कठ पड वि ण देह । 


देववु ण जोइय करहुलठ विवररड पृ देह ॥ १९०॥ 
संतु ण दीक्षइ ठत्चु ण॒ वि संसारेहिं भर्सतु । 

खंधावारिड जिउ भम३ अवराडइहिं रहतु ॥ १९१॥ 

' उम्बस वसिया जो करह वसिया करइ जु सुण्णु । 

बलि किजड तसु जोइ्यहि जासु णें पाउ ण पुण्णु ॥१९२॥ 
कृम्मु पुराइंड जो खबइ अहिणव पेसु ण देह | 

अणुादंशु झायद दउ जिजु सो परमप्पठ होह ॥१५९१श॥ 
बित्वया सेबरह जो दि परूँ बहुला पाउ करेड्ट । 

गच्छट गरयह पाहुणठ कम्यु सहार्ड छणइ ॥१९४॥ 


अत. 


कुहिएण पूरिएग य छिदेण य खारशइसर्गंधण । 

संताबिज्धर लोओ जह सुणहो चम्मखेडेण ॥१९५०॥ 
देखताई वि मृद् बढ रसियई सुक्खु ण होड़ । 

अम्मिए मुहं छिद लह्न तो वि ण विगडड कोई ॥१९६॥ 


रद 


£ के, सिहुयणु, मे के, कु. ३ 5, खथायाद के, सेथावा« 
४ 5, थि. ५ पी, पुरायड, ६ £, जाइ, ऊ के, पर, ८ के, सहाद- 


अनुवाद जद 
चेंधा हुआ जिभुवन्न म परिभ्रमण करता है और मुक्त 


हुआ पांच भी नहीं देता । हे जोगी | करभ की देखो नर 
विपगीत पांव देता है। 


खसार म भ्रमण करते हुए. न संत दिखता ओर न॑ 
तत्व | किन्तु जीव स्कधाबार ( फोज ) सहित दखरों 
को रक्षा करता हुआ भ्रमता ६े। ( अथांत संखसारी 
जीव तत्व की खोज ते नहीं करता, इन्द्रिय और मन 
की फीज सहित पर की रक्षा मे रगा फिरता है। ) 


जो उजाह़ को चासित और चासित को उजाड़ करता 
है, हे जोगी! उसकी बलिहारी है, जिसके पाप हैं न 
पुण्य । 


जो पुराने कमें को खपाता है और नया को घचेदा 
नही देता तथा अज्ुदिन जिनदेव का ध्यान करता हे. 
बह परमात्मा हो जाता दे । 


ओर दुसरा, जो विपया का सचन तथा बहुत से पाप 
करता है, वह कम की सहायता लेकर नरक का पाहना 
बन कर जाता है । 


कुत्सित, क्षार- सत्र की गन्ध से पूरित छिद्र छोक को 
5 


सताप पट्चाता हें, जूस कुच्त का चमं-खण्ड | 


/ 


है मूख चेडे ! देखने वारा को या रमण से सुख नहीं 
होता। अहो ! छोटासा मत्र का छिद्ध हे तो भी 
कोई नही छोड़ता । 


है ०2 


६० पाहड-दोदा 


जिणवरु झोयहि जीव तुहू विसयक्रसायह खोह । 

दुक्खु ण देक्लहि कहिं मिं वृढ अजरामरु पड होईं ॥१९७)॥ 
विसयकसाय चएऐवि वढ़ अप्पह सणु वि धरेहि । 

उँरिवि चउगह णिन्तुलड परमृप्पठ पावेहि ॥१९८॥ 
इंटियपर्सेर णिच्रारियई मण जाणहि परमत्थु । 

अप्या मिछ्लिवि णाणमठ अवरु विडाविड सत्थु ॥१९९॥ 
विसया चिंति ये जीव तुई विसय ण भर्छा होंति । 
मेबताह वि महुर बढ पच्छई दुबंखई दिंति ॥२००॥ 
विसयकसायह राजियउ अप्पहिं चित्त ण देह । 

भ्रंभिषि दुकियकम्मडा चिरु संसार भम्ेेह. ॥२०१॥ 
इंदियविसय चएवि बढ़ करि मोहई परिचाउ । 

अशुद्िणु क्षार्बहि परमप तो एहुड बबसाड ॥२०२॥ 
पिजियसासो णिप्फंदलोयगों सुकसयलूबाबारो । 

एयाईं अवत्य गज सो जोय3 णत्थि संदेहों ॥२०१॥ 


£ 5, झाबेदे, २ 5. जिम सिचपुरि पाचिद, ६ के, चढदि. 
४१, चूरहि, ७ दे, पिस्र, ६ के, अध्यह 
& #, झायदि, 


-१९८ 


* १९९ 


- मै०३ 


अनुवाद | ६१ 


है जीव ! तूँ विषय-कपाय को खोकर जिनवर का ध्यान 
कर, जिससे, हे मूढ ! फिर कभी दुख न देखे और 
अजरामर पद होवे | 

है मूख | विषय-कपाय को छोड़ कर आत्मा में मन को 
घारण कर, तथा चत्त॒ुगंति को चूर कर, अतुल परमात्म- 
पद की प्राप्त कर । 


इन्द्रियों के प्रसार का निवारण करने में ही, हे मन ! 
परमाथ जान | शानमय आत्मा को छोड़कर और शास्त्र 
कल्पित है । 


हे जीव ! तूँ विपयां की चिन्ता मत कर। विपय भे 
नही होते। सेचन करते समय तो मधुर रूगते हैं, 
किन्ठु, हे मृख ! पीछे दुःख देते है। 

विपय-कपाय मे रंजित होकर आत्मा म॑ चित्त नहीं 
देता | दुप्कृत कर्मो को वांध कर चिरकाछ तक खेसार 
में भ्रमण करता है। 

है मूख ! इन्द्रिय-विपयों को छोड़कर मोह का भी 
परित्याग कर। अजुदिन परमपद्‌ का ध्यान कश। तो 
यह व्यवसाय वने। 


ध्वास की जीत लिया, छोचन निस्‍्पंद होगये, सच 
व्यापार छूट गया | ऐसी अवस्था को पहुँच जाय चही 
जोग है, इसमे सन्देद् नदी | 


६२ पाहुड-दोह्ा 


तुड्ठे मणवावारे भग्गे तह रायरोससब्भात्रे ! 
प्रमप्प्यम्मि अप्पे परिष्टिण होह णिव्बाण ।॥२०४॥ 


विसया सेव्रदि जीव तुह छंडिवि अप्यसहाउ । 
अण्णइ दुर्गा जाईसिंदि ते एहड वबसाड ॥२००॥ 
मंतु ण तंतु ण भेठ णे धारणु । 
ण॒त्रि उच्छासह किजद कारणशु ॥ 
एम परससुक्खु मणि सुर्व्भह । 
एड्री गलगढ़ कासु ण रुच्चह ॥२०६॥ 


वास विसेस करिवि बहु एहु थि संवरु होह । 
जछह् कि बहु वित्थारिण मा पुच्छिज्जद कोइ ॥२०७॥ 


ध्तु 


ध्ट्र 


< 


चंउ कार दहविह् धम्प्र कौरे जिणमासिउठ सुपसिद्ध 
कस्महे णिलगर एह जिय फुड अधिखड महं तुज्य ॥२०८ा। 


दहविंद जिणवरभासियउ धम्त अधहिंसासारु । 
अहा जिय भावहि एकमणु जिम चाोडहि सेसारु ॥२५८१॥ 


राय, २ 5, अप्प परिट्टि 
खुच्छघद, 2 


हा प्रा ग्द्ग्न जी 
जाय. 5५ 5. रहना, 57 तट, 


ण्न 


शी, ३ 5, छषप, ४ ४, 


इसचायंसस 


झ 
दर 


अनुवाद धरे 


जब मन का व्यापार टुट गया, तथा राग-रोप का 
सद्भाव भञ्न हो गया और आत्ता परमपद्‌ पर 
परिस्थित हो गया, तभी निवोण है। 


है जीव, कूँ आत्म-स्वभाव को छोड़कर विपयों का 
सेवन करता है, इससे, हे ज्ञोगी ! अन्य दुर्गति में 
जायगा | यह ऐसा ही व्यवसाय है । 


जब न मंत्र, न तंत्र, न ध्येय, न धारण, न उच्छास का 
कारण किया जाता है तव म॒नि परम सुख से सोता 
है। यह गड़बड़ किसी को नहीं रुचती | 


चहुतसे विशेष उपचास करके यह संचर होता हे। 
और बहुत घिस्तार से पूछने से क्या छाभ ? किसी से 
कुछ मत पूछ । 


तप कर, जिन द्वारा भाषित, सुप्रसिद्ध, दशविध धर्म 
कर। है जीव | यही कर्मों की निजरा है। मैने तुझे 
स्पए वता दिया। 


हे ज्ञीव ! जिनवर दारा भापित, दशविध, आहिंसाचार 


छः पे 


धरम की एक मन से भावना कर जिससे दूँ संसार को 


० गज 


तोड़ दे ! 


ड-दोहा 


छ्ग्प 


६४ पा 


भव्रि भवि दंसणु मलराहिउ भवि भवि कर समाहि। 
भवि सवि रिति गुरु होइ महु णिहयमेणुब्भववाहि ॥२१०॥ 
अणुपेहा बारह वि जिय भाँविति एकमणेण । 

रामसीहु झणि इमें सणह सिवपुरि पावहि जेण ॥२११॥ 


सुण्णं ण होइ सुण्णं दीसइ सुण्णं च तिहँचणे सुण्णं । 
अवहरह पावएृण्णं सुण्णसहाधे्णं गओ अप्पा ॥२१२॥ 
वेषपथेहिं ण गम्मइ पेमुहसई ण सिजए कथा । 


5945७ # ५ ७२५ ७ 


विण्णि ण हुंति अयाणा इंदियसोविर्ख च मोक्ख च ॥२१३ 


उपवासह होह पलेब॑णा संताविज्ञइ देहु । 

घर डज्व्इ इंदियतणड मोक्खह कारणशु एहु ॥१२१४॥ 
अच्छटठ भोगय॑ंणु ताह घारि सिद्ध हरेप्पिणु जेत्थु । 

ताहं समड जय केारियई तो मेलियह समत्तु ॥२१५॥ 

जह लडद्घज माणिकड॒ड जोहय पुहवि भमंत । 

बंधिज्जर णियकप्पडई जोहइजड एकंत ॥२१६॥ 

... #क, भाणु, २०%, अधि भवि इक्त ३ पी, इस्ब, 
४ +, तिहुयण. ७ +, 'सहावे. ६ के, वेबिन्नि, ७ पे सुकखे चर 
मुक्ख च. < के, पर्ेवणउ, ९. ते, ज्लोयड, १० ऊँ, सिद्ध दरेबिणु ' 
जिस ह्छु, श्र क्र, करियर. ४२ कक ना (१), ५52. के, ज्ञोइलदि इक्त, 


अनुवाद ६५ 


भच्र भव में मलरहित सम्यग॒दशन होने, सच भव में 
समाधि करूँ और भव भव में मत में उत्पन्न होनेवाली 
व्याधि का निहनन करने बाला ऋद्षपि मेरा शुरू होचे | 


है जीव ! एकाञ्न मन से वारह अनुप्रेक्षा की भावना कर 
जिससे शिवपुरी प्राप्त होच। रामसिंद मुनि ऐसा 
कहते हैं । 

शल्य शून्य नहीं है। त्रिशुवत में शृन्य शुल्य दिखाई 
देता है। श॒न्‍्य स्वभाव में गत आत्मा पाप और पुण्य 
का अपहार कर देता है । 


दो रास्त से जाना नही होता | दो सुख की सजी से 
कथरी नही सींई जाती | हे अज्ञान ! दोनो वांत नहीं 
हो सकतीं, इन्द्रिय सुख भी और मोक्ष भी । 

उपवास से प्रदीपन होता हे, देह को संताप पहुंचता 
है ओर इंद्रेयां का घर दुग्ध होता है। मोक्ष का 
कारण यही दै। 


हे 


उनके घर का भोजन रहने दो जहां सिद्ध का अपहरण 
हो। उनके साथ जय ( जय जिनन्द्र ) करने से भी 
सम्यक्त्व मेरा होता है। 


5 [०७ 


है जोगी ! पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए याद माणिक्य 


मिल गया ते उसे अपने कपड़े में बांध लेना चाहिये 
और एकान्त में देखना चाहिये । 


5६६ पाहुड-दोद्दा। 


बांदविवादा जे करहि जाहिं ण फिट्टिय भतरि । 


जे रत्ता गठपावियेई ते गुप्त भंसति ॥ २१७॥ 


कोयो5स्तीत्यथमाहारं! कायो ज्ञान समीहते । 
ज्ञान कमविनाशाय तन्नाणे परम पद्म ॥ २१८॥ 


कालईिं पवणहिं रापिस्िहिं चहु एकइई बासु । 


$ किक 


हउ तुहि पुच्छठ जोइया पहिले कासु विणासु ॥ २१९ ॥ 


साप्ति पोखइ रवि पञ्जलइ पवणु हलोले लेइ । 
सत्त रज्ञ तमु पिछि करि कम्मह काल गिलेदइ ॥ २२० ॥ 


मुखनासिकयोम्मेध्ये श्राणान्‌ संचरते सदा । 
आकाशे चरते नित्य स जीवो तेन जीवति ॥ १२१ ॥ 


आपदा मृच्छितों वारिच्ुलुकेनापि जीवेंति । 
अभःक॑ंससहस्राणां गतजीबवः करोति कियू | २२२ ॥ 


सये पाहुड-दोहा समत्ता | 


£ नी, ववियड, मे रद. भर्वति, ६ के, 5, काबा, ४ हें, 
दर पार, रा कक, जीवते. 


अनुवाद ६७ 


जो वाद्विवाद करते हैं, जिनकी श्रान्ति नहीं मिद्धी 
और जो अपनी वड़ाई करने में रक्त हैं वे आञास्त हुए 
( संसार में ) भ्रमण करते रहते है। 


काय है इसलिये आहार किया जाता है, काय ज्ञान 
के लिये प्रयत्न करता है, ज्ञान कम के विनाश के छिये 
है। उसका नाश होज/ने पर परम पद है। 


कार, पवन, रवि और शशि चारो का इकट्ठा वास है। 
है जोगी ! में तुझे पूछता हैं पहले किख का विनाश 
( होने चारा है )। 


शशि पोपण करता है, रवि प्रज्वयलित करता है, पवन 
हिल्लोर लेता है। किन्तु सात रज्जु अधकार को पेल 
कर काल कमो को खा जाता है। 


जो मुख और नासिका के मध्य सदा आणो का संचार 


करता है, जो नित्य आकाश में विचरण करता है, यह 
ज्ञीव उसी से जीता है। 


जो आपद्‌ से भूछित है वंह एक चुल जेल से जी 
उठता है| किन्तु जो गतज्ञीव है उसे पानी के हजारों 
घड़ी से भी क्या राम £ 


'ईति प्राभंतदोह्य समाप्त | 





शब्दकोश 


शब्दकोश 


इस कोश में ग्रंथ के कुछ शब्दों के संस्कृत रूप तथा 
दोहा नम्बर देने का प्रयत्न किया गया है | जो शब्द एक ही। अर्थ 
में बहुत वार आया हे उसके दो तीन दोहा नम्बर देकर आदि 
लिख दिया गया है [ हिन्दी रूप एक तो संस्कृत रूप से ही 
प्रगट हो जाते ढ, दूपरे अनुवाद में वे आ चुके हैं, इससे यहां 
अलग नही दिये गये | हां, विशेष शब्दों के साम्हने # चिह छगा 
दिया गया है । निम्न संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है:-- 
गु. गुजराती; दे, देशीनाममाला हेमचन्द्र कृत; म मराठी; हि. हिन्दी; 

हेम, हेमचन्द्रकृत प्राकृत व्याकरण. 


ञ 


अकयत्थ - अकछ्वतार्थ 4१५. 
अक्कुणंत - अकुवेत्‌ १४२. 
अकुलीण - न ९९. 
अदखर - अक्षर ९७, १5२४, 
2४४, १७३. 
अक्खरड - अक्षर+ड ( अल्पार्थ ) 
८६८ 
अबद्विखओअ - आध्यात २०८, 
अखभअ - अक्षय १६९-१ ७१, 
अखइणि - अक्षयिनी ४२. 


अरग - अम्र ४७, १७०, 

अर्घ - अर्ष्य १५१. 

अचित्त - अचित्‌ ४६० 

अचित - ( त्त्सम ) ४६. 

अच्छ - आ-+क्षि ( निवासगझोः ) 
“-बसति ५८, १२१,१३६; 
“च्छोसि - वसाते ९१; 
“ब्ठेसइ--वसिष्यसि १८२; 
नवछउ-भास्ताम्‌ २१५; 
अच्छेत - वसत्‌ १२२. 

अछेआ - आछेय ९५० 


है 


खपत 


#अछोप - असपृश्य १३९. 
( ( स्पृदे! छिप्प: ! हम, ४ 
२५७ ),. 

अजरामर - (द्त्सम ) ३३, 
१९७, 

अज्ञ - दाध २६१९, 

अज्जञु - अद्य १११. 

अद्द - अ8 ६६, १७२. 

#अडवरड - अठ्पठ (ध्वानिवाचको 
६, १४५, 

अणकखर - अनक्षर ( अक्षय ), 
5१५४, 

अर्णत्र - अनन्त ५४, 

अणाइ - अनादि ८९, 

अणएु - ( तत्सम ) १४४, 

अशुरदिणु - अनुदिनम्‌ १९३, 
२०२. 

अणुपहा - अनुप्रेक्धा २९१ 
( टिप्पगी देखो ). 

अणशुराअञ - अनुराग २२, ३८. 

अशुल्ग्ग - सनुलम ४७, 

अणुट्चइ - सनुमवति १६४५, 

अण्या + धन्य ५, ४०, ४२ आदि, 

अण्णांभ - अन्याय १५४४, 

अण्णाण - घतान ६७, 

अत्य - गम ८५, 

अत्यवण - भत्मन १६८, 


पाहुड-दोद्ा 


आत्थि - अस्ति १०, १८६, 

आथिर - अस्थिर १९, 

अद्ुवियद्द - (४) भटवी + अदवी 
११४. 

अप्प - आत्मन्‌ ४८, ८४ आदि, 

आअप्पण - आत्मन ९, 

अप्पणिय - आत्मीय (हि अपनी ) 
१८० 

अप्पा - आत्मन्‌ू ३, ८, अप्याए 
( तृतीया ) ७५, 

अप्पाण - आत्मनू्‌ २५, ३३, 
३६, ५१, आदि. 

अप्पापर - आत्म+पर १, ९५०, 
१८४, १५८७०, 

आप्पायनत्त - आत्म+आयत २, 

अप्पुणु - आत्मना ( म. आपण ) 
८३, 


अध्म्ितर - अभ्यन्तर ६१, १६९५ 

अभय - ( हत्सम ) १०५. 

अश्मिए - ( अम्पिके अहो के समान 
सम्ब्रोधनार्थक्ष ) ०१, १५५, 
१८७, १९६, 

अम्ह - अध््यकप््‌ १३८, अम्ह्ि- 
अत्माति; १३८, 

अयाण - अजानतू ( क्षजान ) 
७, १३७, २१३ 

अरि - अरे ( सम्बोधनार्थक 
५३, १३३, 


शब्दकोश छ्रे 


अरू - अपरम्‌, ( हि. और )१८१, 

अलूकखं - अलक्ष्य १८८, 

अरूहँंत - अल्मम्ान २३. 

अवत्थ - अवस्था १५०, १७०, 
२०३, 

अवध - ( तत्सम ) अहिंसा 
१४४. 


अबर - अपर ३७, ६२, ११४, 
आदि. 

अवबहर - अप+हु, "इ-ति २१२, 

अवराड - अपरकड ( अत्पार्थ ) 
१९१, 

अचरुप्पर - अपरापरप्तू १२५, 

अवसर - ( तत्सम ) १०३, 

अबछु - अवश्यम्‌ १७५, 

अचस्ख - अवश्य ७४, 

अविचलछ - ( तत्सम ) १२, ८१, 
१७२, 

अखरीर - अशरीर १९१, 

अछुद्ध - अशुद्ध १४६. 

अस्ुह - अशुभ ७२, १४२, 

अखुंदर - ( तत्सम ) ७२. 

अह - अथ ९३, १६६, 

अहम्प - अपमे २९, ७२, 

अह ब -- अथ वा ८३. 

आंदिणव - अभिनव ७७, १९३. 

अंहिलास - अमिल्‍लाष १६. 

अहिसभ -अभिषेक १४०५ 


अहिसा - ( तत्सम ) २०९, 
अहुद्ृ॒हे - (!) अपस्तात्‌ ९४. 
अहो - ( तत्सम् ) २०९. 
अकय - अकृत १७७, 
अंग - ( तत्सम्र ) १००, 
अच - अच ( पूजायामू ) 
अचयामि १३९, 
अत - ( तत्वम ) ९८, 
अध - ( तत्सम ) १२८५ 
अथवचण - अस्तमन १८३ 
( देखो अत्थवण ). 
अवर - ( तत्सम ) १४५, १६८. 
ञञा 


आगम - ( तत्सम ) ५. 
आगमण - 'न ४५, 
'आजणय - आ+जनक १४२, 
आण - आ+नी, “इ-आनयति 
१६७५, ( से. आण ) 
आएणद - आनन्द १२६. 
आणी - आनीता ९९, 
आश्ुजत - आनमुज्जत ४. 
आयञ - आपदू ६. 
आयई - एतानि १४४. (* इद्म 
आयः * हेम ४, ३६५ )« 


'आयाखस - आकाश १८७, 


आराहिड्न - आ+राधू ( कर्मणे ) 
“इन्भाराध्यते ५०, 


७४ पाहुड-दोह। 


आवागभण - न १०१, 
आखस - आशा १५३, 


घ् 
बट 


7० पि (अपि ) ५१, १४७४, 
१६५, 

हउ - एतव्‌ ५३. 

इक्क + एक १२५, १६४, 

इंडछ - इ््रच्छति १२६, 

हट. ४2 ९, 

इत्थि > सी ३१, ५९, 

टत्छु - अन्न ४१. 

इस - एवम्‌ २१११. 

इूय - इंति ६९, 

दृ६-( दत्सम ) २३, ६६, 

इह - एठ्त्‌ १२०, १५५, १८६, 

इईंदू - इन्द्र ३५ 

इंदिय - इन्द्रिय ४३, ६३, ४२ 
आदि, 


इधण « इन्धचने १६. 
3 


हा हक 
इसर « इश्चर २५, 


डर 


ज्भ्- च्ु १४० है 


उरगण + उद्बत (दि, ऊगा ) 


६७३. 
उच्छास - उच्छूरा २०६. 


उद्द - उछ्ू ( हि. ऊंट ) १५८, 
४४उद्विय - ऑटा हुआ १०९, 
( सम्भवत्तः “* उठ उपचाति ? 
धातु से बने उठित के बरावर ) 
उच्त - उक्त १६७. 
उचम - ( तत्सम ) २८. 
उत्तरगुण - (तत्सम) २१ (टिप्पणी 
देखो ), 
उपलाण - उत्पलानि ( संज्ञा ) 
या उत्पत्यानय्‌ ( क्रिया ) 
४२, ( टिप्पणी देखो ) 
उप्पक्ष - उत्पद्‌ ( कर्मणि ) "इ 
उत्पचते ८२९, १४४. 
उप्परि - उर्परे ३३. 
उप्पाड - उत्पात्यू 'डेविगु" 
उत्पाट्य १४३ 
उच्सअभ “- उस्य ३४, ३५, 
उपम्राहिय - उन्‍्मायेन्‌._ ([ हि, 
उम्राह् ) ११३. 
उम्मण - उद्+मनस १०४ 
उम्मूछ - फदू + मूल्यू . लिवि+ 
उन्मृल्य २१. 
उ२- उरन्‌ ८९. 


शब्दकोश छण्‌ 


मउल्लूर - उत्‌ + ल, "रियहि-- 
उद+छनासीं ११९ ( द्ेन.४, 
११६ के अनुसार यह तुड 
(त्रट्टू ) धातुका आदेश दे ). 
डउचफएस - उपदेश १६६, १८३. 
डउचएसड - उपदेश+४ ( अह्पार्थ) 
४६, 
उदयार - उपकार १८, 
उबवास - उपवास ३०७,२१४:- 
डब्बर - उपर “इ ५१ 
(दि उबरना ) 
#डब्चाल्लि - उद्धतेन (१) 
(हि, उपठन ) १८. 
उबच्चस - उद्बास ( उजाड़ ) ९२. 


छ्‌ 


एुड -- एतत्‌ ३५; एण-एते १९०; 
एहि-एतास्याप्रू ७२. 
एक - ( टत्सम ) १००५ 
एक - एक ७, २५ आदि. 
एक्कट्स्‍ु - एकत्र ३१९. 
एक्कछ - एकाकित्‌ ७५, 
( दि. अकेला ) 
एक्रमण - एक+मनसू २३०९,९१ १. 
एक्केंत - एकान्त २१६० 
एसडथओ - एतावत, ६९. 
एत्थु - अब १६०. 


एम - एवम ४. 

एमइ - ख़प्‌ ४४, १७२, २० ६. 

एयाई - एनामू २०३. 

एच - एवम्‌ १५८. 

एह - एतत्‌ २६, ३०, ६४,१६३, 
२०५७, आदि, 

एड्ी - एपा, ईहशी ५०, १०७: 
२०६ 


५ 


कं 


कंच्च - काच ७१. 

कझ्ध - कार्य २८, 

कड़ू - छपू 'इ-कर्षति १६७. 

कण - ( तत्सम ) <४, <५, 

कप्पड - करपेट २१६. 

कपास - कापीस १०९. 

कसम - कर्मन, ७, २४ आदि. 

कस्मड - कर्म+ड ( ुत्तार्थ ) 
११७, ९०१८ 

कम्माय - कर्मायत ९. 

कर्यत - इृतान्त १२, 

कर - झ इल्करोति ७, ४२ 
आदि; 'उं->करोमि १३९, 
२१०; मिजकरोमि १७४; 
'हिल्‍कुछ १३, ९९; हिंन 
कुत्रन्ति २१७; ररंतिन्कुपन्ति 
८०; करि-कुद २, १८ आदि; 


७६ पाईड-दोहा 


छरि-कृत्द; 3०२: 


डर 
ये 07 


रि्नित: (५ “4 7+ ः 
डी प-०-० £2.+०>२ 
करेसट्टि-कियत मर 


83 | सो 
आर 
! 
४७.3 


ऋूरिवि-ऊस्त्रा 
करिविं-क्त्ता १४०, 


बे दर 5 
द्व्दी है +क धाओ 
२३०९७; हर लुन्‍्कार ध्याान 
००. हा प 
१७७६ केरेडल्करोलि ३५, 
>कंड 
६६. भा।द; 
2$ >> श्द्ार हु 
करेसहिं-करिप्यन्ति. १३९; 
झगटि. < नन्‍ न्‍5 आ+ 
क्रेंद्ि-ऊद देर: करंत-ट्ुबत्‌ 
हु 
८, <४ 


करद 9 5 | 
आदि, 
करहुल - करम+ठल (सवा ) 


अल्द - (६ त्ल्म ) १६९. 
फका जद - कल्दायते १४० 
छब्य - राब्य १६१. 
खसाय -+ क्रप:्य ६६, १2४. 


ऋष्स +- केस्य ४९, १४१० 


जा. 


कद, हू | #&ऋफ्य ६५० ५2 4-2 
का अत 
हा रु कुद६. 
बल ते 


हा 
पाई मे -+बदममतये ९६९६ 
"५६६ ॥५$६५ ६ +> ४० 


६ मर 
ध्र्त्स फटा है पड 
शब 4 न ५०5५६ ल्‍ ० 


कऋकाहदर- काथत १६६९. 

क्ाहि द्क 

कफांछू - के ५०. 

कंथा - ( हत्सम ) ( दि, कथरी ) 
ज१३. 

दर चलिय झज्जर 2 

ऋचश्ालय - ददुला १५, 

कंटड्म - ऋम्टक ४७. 

ऋंडत - छप्डन्‌ १८५, 


के बनी कि 
काडइ - कषप्डय १३. 


[4३०] 
ऊंडिय - रण्दिद ८५, 


क्राज्ष- काय १९, २९, ६९०८ 
काई- छिम्रू ३३, ५०, ६१: 


33४५ 

क्िज्न- हू ( रमपि ) :८>कियत 
बे, ३८; फ्रियन मर 2९. 
324 द्गद; खिल्द्ियिदाप 


शब्दकोश हक 


किण्ण - किप्र॒+न १९, 

किम - किप्रू ( कथप्त्‌ 2४९, ६५, 
१६२, १६३. 

किय - कृत ११३, १३५. 

किरिया - क्रिया १९. 

कील - क्रीडति ११०, 

छुटद्ट - कोडपि १५९, 

कुड़ि - कुठी ५२. 

कुडिली - छुटी + छ (स्वार्थ)५१० 

कुडंच - कुद्धम्म १५३- 

कुणइ - करोति ६०; हि -« 
कफरोपि ९८, 

कुतित्थ - कुतीथ ८०, 

कुल्हाड़ि - कुअरिका (हि - 
कुल्हाड़ी ) १७. 

कुसुमिय - त १६१. 

कुदिआ - कथित १९५, 

*केरआ - सम्बन्ध वाचक ३६. 

'केयछ - ज्ञानविशेष ६८. 

केवलूणाण - ज्ञान १४,२२,६७. 

को - कं; ४०,४ ६; कम्‌ १३५९; 
केण>कैन, कासु-कस्य १३९, 

कोइ - कोौडपि २७,५२,११४. 

“कोड - कझतूहछ ११७ (हेस. २, 
१७४ कुत्‌हुल-कुट्; 
(४,४२२, कीतुकस्य कोह:) 
टिप्पणी देखे, 


कोडि - कोटि ३. 


को बि- कोडइपि ३९. 


कोह - क्रोध ९३,१४०. 
| 
खञ - क्षय १२४, 


खण - क्षण ७५,७५ ,८७,९२, 

खत्तिअ - क्षत्रिय ३१, 

खयर - खदिरि ( हि-सर.) १४५, 

खल - ( तत्सम ) ४५१४८, 

खब - क्षप्‌ *इ ८ क्षपश्रत्ति ७७, 
१९२. 

खबणअ - क्षपणक्र ३२. 

खडण - खण्डन १३५, 


खत - खादन ६३. | 

खध - स्केध १७, 

खंधावारिकआ - स्क्रधावारिक ( | ) 
१९१, 


खार - क्षार ६९५, 

खीण - क्षीण १७३, 

खो - क्षपयित्वा ( हि.-खौकर ) 
१२९७. 


खोह - क्षेम १४३. 
गे 


शअ - भगत ४४,५९३, आदि. 


पट 


राई - गति ६६,५९६ 
शइय - गता ५२. 
गठपाविय - फेपायित २१७, 
गच्छद - गच्छति १९४७. 
गद्लति - गर्जन्ति १२५, 
गणंति - गगय॑न्ति १५४,१६९, 
शणए - गंगना ७१९, 


शमशारामएणए - गमनाग पन १ इ्‌ ७, 


शम्म - गए (कमरों ) “< ९७, 
२३३६ गम्मागम्पःर--मंगम्यते 
( गमनागमने कियते ) ८३. 

शय - गत १०,१८ आादे, 

शायागय “ गत + आगत १११. 

शदध - गूद + के १३७. 

गरूधबड़े - सुर +क क + ड १३१, 

शरूू- ( हृत्छम ) १५०. 

गलूइ- जि १०३. 

शर्त - गलत १०३. 

गलगछ - कलकल २०६. 

गर्दगअभ - गोल्थरकछ ९९, 

शधेस - गंवेपर दि ०२: "8 $४, 

शब्विय - गदित ८६, १५४, 

गहिल - अंदिछ १४३. 

गेंग - गंगा १३७, 

४गेंगद - छेद 3८४ (ग्र. 
शॉगड़ों ) 

गंध - भंध ८०, १९५. 

गण + भैंगि १4०४., 


क्ासन्> 


गंध - ( तत्सम ) १९०, 
गाम -> जाम ७३, १८१. 
गासड - आम+४ १८१. 
ग्रिलेंइ - ग़ृणाति २२०, 
मुणसार - (तत्सम ) १९. 
शुप्पंत - गशुष्यमान २१७५ 

गुरु - ( दत्सम ) १, २७, ८०. 
गोर - गौर २६, ३०. 


चृ 


घर - गृह ९, १३, ११३ सादि. 

घरद्ट - ( ठत्सम ) १५६. 

घरवइ - गहपति १३३. 

घरवास - गहदास १२. 

2्घल - क्षिय्‌ हे प्पिणु-क्षिप्तवा 
१७१. ( हि. घालना ) 

घिआ- शत १२०५ 

ध्रिष्प - क्षिप्‌ ( कमेणि 9 प्ईति 
झ्िप्पन्ते १५१. 


4 ता 5 


च्‌ 


सच-(च्त्तम ) ९८. 
चभथ - लत एपवि-झतत्वा १६८, 
२०२; एड्रेस्न 3३४- 
चडठगइ - अन्ुगति १६८, 

चखदर 


पसी « पनुरसीत २३, 


शब्दकोश छ९ 


#चह - आदह 'ढि-आरुंड १०९; 
टावउं--आरोहयामि 
( उपनयामि ) ४९; डांहि- 
आरोहय १६०; चडिय- 
आहढ १७३; 'डेविणु- 
आरुह्य १११. 

चस्म - चर्मन १६३. 

चर - 'इन्चरति ४२; रिप्|चर 

१२; 'रिअ-चरित १६५, 

चचर - स्वज़्‌ *इ - व्यजति ६३; 
रेवि ८ त्यक्तवा ६६. 

चह - चत्त॒र्णाम्‌ २१५. 

चरिय - चरित १७४, 

सारु - ( तत्सम ) १९ 4. 

चिट्ट - पेश १८: 

चित - ( तत्सम ) ४६५६ आदि 

चिझ - चिरम्‌ ९२०१५ 

चित न+ हु प+ चिन्तयति ७,६१०; 
(-चिन्तय ३२,७४,३ ७०; 
*तेट-चिन्तयत्‌ २, ११« 

चित - चिन्ता ६६,१८२ 

चीर-( तत्सम ) १०९. 

खुय - च्युत २१५ 

ऋुंबिय - छुम्बित १५० . 

ब्यूर- रिवि>-चूरयित्वा १९८. 

जेयण - चेतन २५,११० 


*चोप्पडि - क्क्षण १८; ड- 


सिक्कण १४७. ( अऋश्षेश्रोप्पड: 
'हैम- ४,१९१, ) 


छ 


छत - छत १३०७ 

छह - पद १०१. 

“छंड - मुच्‌ 'डि मुश्च १३; मुकत््वा 
१०९; “डिवि-पुक्‍त्वा १६, 
२०५; 'डेविणु-मुक्त्वा ३७, 
१५१,१८८; 'डहु-मु्‌्नत ६% 
| हि-छाडना; छुंचः छठ 
हेम, ४,९१, छंद से बना, 


हम. २,३६ ] 
छिद्द - छिंद्र १५०, 
*“छुड - याद ४० ,१४५९,१५३, 
छाड - (देखे छंड ) दि ४९; 
डिवि ११५ 


*छोप - स्पृश्य १३९ (हि-छूना) 
ज 


ज्ञ - या, ज॑तिन्ययान्ति ११६, ३ ९४५ 
जद - यदि २९,३६, आदि 
ज्ञइ-यंते ११७, 

जग - जगत्‌ ७,३५,४३ भादि, 
जत्यथ - यत्र २३,८२३. 

जस्म - जन्मन्‌ ७२,९३५ 


८० पाहुड-दोहा 


जस्मंण - उनन्‍्मन्‌ ७६,१६४. 
जब - [ ट्त्सन ] २१५. 
ज़्र - जय ३३,३४. आदि, 
जर- जू इन्न्नीयेति ५४. 
जलण - ज्वन २०. 
जदहि - जल्धि १६७, 
जब ला - याठदुम्‌ १०५०६ 
( में, जाय ला: हि. जाने 
के लिये ) 
जखु - वस्य २४, ४९२, १६०. 
जहा - दथा १९५. 
जि «- यंत्र ४६, ४८, ८५ 
( यथ्षमिन्‌ से बना ). 
जे- बन २, ३ आदि. 
ज्ञत - यात्‌ ५२, ६२ भादि 
जेति - यान्ति दिसे ज' ११६,१९४ 
ज्ञप - जल द जत्पति ६० 
( कप रा अदेश, देसम॑, 
४, »%« 
ज्ञा-या १९ इं-यानि १८०; 
जासु-चस्त ५५, ४६, शादि; 
४ 


५ 
48. 


जाहुन्यस्थ १४; जाहँनय 
4०४; जाहि-अपम्‌ १५०६, 
२१७. 

जा-पा (घानु) सयाति ८५,१०९, 
६६, ३१६८, ट्रमइ-वाति 


श्र हक 
१०३, दु्नद्ि-आत्यस्ि २०५; 


उनयातु ४८: "इचट यात्व्य 
१५९ (देखो ज ). 

जाण - यान १६७. 

ज्ञाण - ज्ञा "६ - जानाति ४६; 
“हि - जानासि ९,८५आदि; 
“हूं - ज्ञानन्ति १६५,१२०; 
“ग्रि-जानीहि १९,३०आदि; 
पबिजइ-त्ायताम १२३; 
>तविषु-न्रात्ता ६९, 

जाण -क्षात ५५०, न 

जाणिआअ - वात४१,४४,०८ आदि, 

जाणी -ब्नात १७३. 

जाम - यावन्‌ ४4, ५६ आदि, 

जि - पादपूरक अव्यय २, ११, 
३८, ४५, ७४, 

जि-ये ८६. 

जिभ - जीव १९१. 

जिण - नि, पिन्रर-नीयताप््‌ 
१११, 

जिण - जिन ३९, ४० आदि. 

जिणधस्म - जिनवम २०. 

जिणवयण - जिनंबंचन २३, 

जिणवर - जिनवर ४, ३९, 

जिंत्यु - यन्र १११. 

जिम - यथा ५, ४२, शादि- 

किय - नौब ३०, १९ आदि. 

जिद - वया १८, 


शब्दकोश ८१ 


जिं- येन ७१, ९८, १२१, 

जीअ - जीव ७२. 

जीव - ( तत्सम ) ११,१७ आदि, 

जीवड - जीव+४ ( अस्पार्थ ) 
११८, १७६६ 

जीवंत - जीवत्‌ १९३. 

जीदह॒डिय - जिह्ा ४३. 

जीहालु - जिहाल १५७, 

जु - पादपूरक अब्यय ११५,१८१. 

जु-यत्‌ १६१. 

ज्ै-ये ४; जेण-येन ५७, «२, 
९९; जेहैं-येः ९२, 

जित्थु - यत्र २१५. 

जैम-यथा २१, ६१, भादि 
(देखो जिम ) 

जहा - यथा १०८, 

जो-यः १, १६, ३३ आदि 
( देखो जे, छ ). 

जोअ - योग ९५१. 

४#जोअ - दश*इ पश्य ५२, १०७, 
१२४, आदि; पश्यति ५६; 
जोइउं-दष्टप्‌ १७९; जोइजइ- 
दश्यताप्‌ २१६; जौयडं- 
पथ्यामि १४०, 

जोइ - योगिन्‌ ९. 

जोइय - योगिन ४९; ५३, ६५ 
जादि, 


5 
है 
पर 


' झाण - ध्यान ६७, ११०५ 


जोइय - ज्योतिः ९६. 
जोगवइ - योगपति ( योगिन ) 

९६, १८१५ 
जोणि - योनि ८, २३३. 
ज्ञोय - योग ९६, ९०३. 
झऔयगदइ - योग+गति. १८९५ 
#जेयंत- पश्यतू ४७, 

( देखे जोआ ) 
जोयाभासि - योगाभ्यास १०९. 
अज्ोब - दश"३-पश्यति ५१, १८० 

"उनपश्यामि १३५, १७०; 

( देखो जोअ ) 


ज्ञा 


#होखाअ - संतापय्‌ “इ संत्तापयति 

१३१ [ संतपेक्षेखः, देम- ४, 
7 बृ० ) 

झा - प्ये,'श्यइ-ध्यायते, ध्यायताभ 
६८,१७३; य-ध्याय १९%; 
श्यट-घ्यायति १५३; “यदि 
६७; ७१, १९७; 
थ्यृंत-ध्यायत्‌ ३ इ्य-ध्यात 


१७८, 
| 


झाव -ध्ये हिलध्यायदि ३०७, 
२०२ ( देखो झा ) 


्ट्र्‌ पाहुड-दोहा 


४झुपडा - छुटी ( अत्पणह ) 
१०८ ( (हें, झोपडा; हेम, 
४, ४१६ उदहिश्ण ) 


ढ़ 


ट्विय - स्थित १०१, 
ठ 


ठा- सवा, 'इ-तिष्ठोति 4५, १६६, 
१६८; व्वहि-स्थापय १३४. 
ठिय - स्थित ९५९, ११०, १८०. 


ड 


उज्य - दह इ-द्यंते २१४; दुग्ध 
"१, 

डाल - शाखा १०९(टली साहा ए 
दे, ४, ५) 

४ डुंगर - शैेठ ११४ ( टुंगरो सेले, 
दे. ४, ११ ). 

डाम - भनत्यज (त्त्सम ) ८६, 

ढ़ 


“उद्ालत - भ्मत्‌ १५९ ( देम, _ 


४, १६१ ): 
४2 दिल - शिविर ४३ ( दि, टौन्य ) 
$ठुरहुलिआ - अमित ९३. 


ण 
ण-न ३२, ८, १०, आदि, 
'एड-नवु ३, २०, ३१, आदि, 
णउंसभ - नपुंसक ३१, 
णग्मत्तण - नम्रत्त १५४. 
णचरिसु - न+चरिष्णु ५८. 
णट्ठु - न£ ९३. 
णात्यि - नांत्ति २३, ९८ थाद्धि 
णामिआ - नमित १४१. 
णर- नर ५, १०३. 
एणंर्य- नरक ५, ९३, १<4 
आदि. 
णच - नम््‌ 'इननमति ७७, १४६; 
ज्ञए-नम्यते १४१६ 
४णवचर - केवठमू ९६८ ( णवर 
क्रेवले, देंम, २, १८७) 
४४णचरि - अनन्तरम्‌ १५३ 
( णवरि आनन्तर्य, हेम. २, 
१८८ ) 
ण बि.- न+भपि ४, ५ आदि. 
णह - नभस्‌ २५९, 
एं - ननु १७७. ( हम. ४, ३०३९ 
टीका ) 
ऐणंद्णवण - नेन्द्नवन “४४, 
णाइ-न १४५ ([ क्षण णाई 
ननर्थ, हम, २, १९० ), 
ई#णाई - इव १५८ ( हि. वाई 
दम, ४, ४४४ )५ 


ड् 


शब्दकोश- ८१. 


जाण - ज्ञान १५, ९४ आदि, 

णाणमअ.- ज्ञाननय ३७, ३८ 
४० आदि, 

णाणिय - ज्ञानिनू १४७, 

णारि - नारी ४३. 

णास - चज्‌ *इ-नश्यति ७५, ९३; 
"संत्ति-नश्यन्ति १४८, 

णाहि-नहि ९४. 

#णिआ - दृश्‌ “एहि-पश्यसि १८६; 
( हेम. ४, १८१ ). 

णिक्कारिम - निष्कमन्‌ ५२. 

णिग्गुण - नि्गुण १९, १००, 

णिचित्त - निश्चिन्‍्त ४६, 

णिचितिभ - निश्चिन्तित १४४, 

णिद्च - नित्य २९, ५७, 

णिन्च - नीच २८, 

णिव्चक - निश्चक ६. 

णिच्वछुह - निद्ययुख ६५. 

णिज्वित - निश्चिन्त १९१. 

णिच्छद - निश्चयेन ३५, 

णिज्ञर - निर्जशा २०८, 

णिज्लिय - निर्जित २०३, 

णिडडह्‌ - निर्‌+दह “'इ-निदृह॒ति ८७. 

णित्ष॒ुलत - निल्ठुछ १९८. 

णिप्फंद - निस्पन्‍्द्‌ २०३. 

णिक्षंत - निश्चान्ते ५४. 

णिन्न॑ति - निम्नोन्ति ७१. 


| 


णिमिस - नि्मिप ७०५, 
णिस्मलू - निर्मल १३, १५ आदि, 
णिय - निज ३, ४१ आदि, 
*णियेत - पश्यत्‌ १८७ ( देखो- 
णिअ ), 
णिरत्थ - निरर्थ १८. 
णिरंजण - निरक्षन ३८,६१,आदि, 
णिरंतर - निरन्तर ९१, १३३. 
णिराम - निराम १८१ 
णिरामअ - निरामय ५७, १६९ 
आदि, 
शणिरारिड - नितराम्‌ १२०, 
“णिरुत्त - निश्चितम्‌ १९१. 
( णिड्छिए णिह्तत॑ं, दे, ४, 
३० ). 
णिकअ - निलय ६७, 
णिल्ल॒क्खण - निर्लक्षण ९९,१००, 
णिचवड - नि+पत 'डंति-निपतान्ति 


५, 
णिचस - इ-निवसति ५५, ६६ 
आदि. 
णिचार - नि+वारयू हि. ४३; 
“रि-निवार॒य ४३. 


णिचारिय - निवारित १९९, 

णिचास - निवास १४, 

णिव्चाण - निर्वाण ११३, १३३७ 
आदि, , 


८9 पाहुड-दीद। 


फिसास - निशास १४ 
घिहय - निहत २१०, 
जशिहि - निधि १५१. 

धशाख - नंडदशा २७ 
धीसरश - निःदेंव १००, 
छु-लु ८४, १६५. 

जैक - न+एक ३०, 
शहडन - स्नेददइनक ४ 
एशंटो > चन+दह 3६२. 


त्व 


तइलोय -हैल्ेक्य ६८, <८२ 
कषादि, 
सतड + हंद ११. 
सठ “ दाम ६४. 
खंड - दप्मूं २०८, 
तथ्य + तत्।द २४ 


नअनडतडद ( निमृच्क्कत ) 


१०८ (हट) 
तटडतसि - तद 5 
4८३. ) 
लडपण्फंड « परतछ्क हि 
नण - संम्बन्ध्यक, ८८, २१४, 
सु - हल ५, २५, ६५०. 
नशुत्र - स्ठुदक १०६, 
खब्ह + उतद ६९१, 
सेस - कमल २:२०, 


तर - ठ रेदहि-तर १३३ 

चरल [ त्त्स्न ) 3४३. 

तरुण - ( ठत्वम्र ) ३९, 

तख्चर - ( त्त्सम ) ११५, 

सतंचद - तपस ६३, १3०३, ११3. 

तं-तव्‌ ३, १०, १५७९५, ५८, 
तेम १०, ५२; तस-दत्व 
८९; तहु-ठत्य-३१; दूँ- 
नेपाम्‌ ६७; तह्दि-तत्य १७४; 
ताई-तेपामू ४७, १०९६ 
ठ् -ताध्मिन्‌ 32८, ४८६ 
हाम-दतत्य ४ ५, ध नि 
हेदृइ-तक्ष्मिनू १०३. 

सह - दधा २०४. 

तंत - तंत्र २०६. 

तेदुल-( टयम ) १८७. 

ता-द्न, छव॒नत्‌ ९२, १९२६, 
4६3५ 

सलाम -दतादत्‌ ६४, ७८, १४१, 

ताल्ू - ढाठ ५७, 

तिडिककी - च्कुडिंग ८४ 
(हि ट्विगी ) 

नित्थ - ठीये १६१,१६९,१६३. 

द्ित्धु “तल १०४. 

तिम्म - ठथा ६७६. 

निमिरहर - गद ७५, 

लिस्ठ - ६ दत्सम ) 3४, 3५५. 

निदण - न्विद्ध ०५, ४१. 


| 


शब्दकोश ८५ 


तिहुयण - तिभुवन ३९, ५६९, 
आदि, 

तिह॒चण - त्रिभुवन ५४, १९०, 
आदि, 

छुद् - बटित ११०, १५८, २०४५ 

तु - डुदद इनुव्यति १४, १८३; 
“टेसइ-म्रुटिष्यति १७१, 

छुट्ट - ठ8 ८५. 

ठुस “- छुप १३, ७४, ८५, १4५. 

घुड्ढ - लप्र ११, १३, आदि; 
तुद्दि-तुभ्यमू २१९; तुज्झ 
तेव ११९, तुभ्यम्‌ २०८, 

ठतुहारभ - खदीय ५६, १८२, 
( युष्मदादेरीयस्य डारः, हम, 
४० ४ंरें४ ) 

तूस - ठ॒प्‌ 'ध्ि-तुष्य ९३, 

पते-ते४, २१, 

तेम - तथा १६६. 

तैमइ - तस्मिन्‌ ९१, 

तेहा - तेधा १०८. 

ते।- तदा ५१, १४०, ३०३. 
( ततस्तदोस्ता; हेम, ४, 
४१७. ) 

ते - सः ७६५ 

तोइ - तदापि ११, १७९. 

तोड - बोद्य "इन्न्त्रोट्यति १५८; 
'हिन्रो्यंसि १५८, २०५; 
डित्रोद्य १६०; बिवि 


त्रोटयित्वा १३३; "डेहि-त्रो- 

ट्यसि १६९०. 
तोबि - तदापि ३६, १९६, 
ज्षि-इति ९५, 


थ 


थक्क - स्थित १०४ ( स्पष्टाथक- 
चिद्ननिएप्पा:, हेम, ४, १६. ) 

थाड़ि - स्थडी १५१ ( मे, थद- 
तट; थेडेह-मेंडल, दे, ५, 
२७ ). 

थालि - स्थढी ११२. 

थिर- स्थिर १९. 

थूद्ध - स्थूछ २६, ३०, 

थोअ - स्तोक ९८, 


द्‌ 


दृट्ठु - दरघ ५६. 

दृष्पण - दषण १२२, 

दृष्भ - दे १५९, 

दम - ( तत्सम ) ११३. 

दया - ( तत्सम ) १४७ 

द्रिसाव - दर्शय्‌ ६ १, १९८, 

दरिखसिय - दार्शत १००. 

दवक्डिय - दावाप्रि +ड + के 
१०२६ 


बन 


प्रैद्दद * द्वव्य ७०, 


श्प | $ 


हू - दम १७०. 

दहचिह - दशविध २०८, 

देसण - दर्शन ६८, ६९, ०९, 
११६, १९०५, ९१०५ 

दावण - दामन ४२, ११३- 

दाहिणिय - दक्षिगीय १८१. 

दिकसवु - पश्य १६० ( देखे 
देवस ) 

दिझ्ल- दा ( कर्मणि ) ६ ८३. 

द्विद्व-- दंड ८३, 

दिणयर - दिनकर १. 

दिएण - दत्त ८४. 

दिवदुडा - दिवस + था १७, 

१०६,१६१% 


दिव्य - दिव्य ३२ 


के 


के '। 


द्हि +> दिया १७०, 

दिति - ददति २०० (देखो दे. ) 

द्वीवक्ष- दीएक १, 

दीसख - सशू इन्दयंत ३५,४०, 
१35९२,१६१,९१२. 

दुइ- हि १७,१०६. 

बाकिय « टुग्झूत १६,२०१, 

दुफरत्र + दुग्म 4१०,१७,७४, 


दुर्ग - दुर्गंति २००, 
डुज्तण - दुर्नन १८, 
दुग्मद्र - डुर्मात १६८, 


जज हे कर रे 
हू - दुने 45 ५८. 


ः 


ई*प प्ड्प | 
तप 


डा 


८६ पाहुड-दोहा 


डुच्चाह - इन्योघ, दुवासस १५०, 
डुसह - इुःसद्द ३०१. 
दरें - दूरम ५८, 
द्वे-दा ६ - ददाति ७७,१९० 
आदि; दिंति-दृदृति २००; 
धृदणु-दत्वा १११; 'दि१८, 
१३४; हु-देंद्ठि १७८. 
*द्ववख - हगू 'हि-पध्यासि १५७, 
दिकनु--पश्य १९०५; देखत+- 
पश्यत्‌ १५६ (हिनदेसना ) 
अ -- देव १,३९,५० आदि. 
देवद -- देवालय ९४,१६ १५. 


घण - बन 44-« 

घम्मडा - धर्म + छा १४०. 

घर -> 4 िति ४.५७ रिवारय 
६१; रि,रिव रेवि-दत्था 
१४४,१०३, ९४०२, नर्ट- 
धगति ११८४, रदि-वारयव 

३३,१९८;  रत-बरत्‌ 

१६६, 


घरिम - शत ६२. 


। शब्दकोश "८७ 


चचलच्तंण - घवलत्व १४९, 

“झैध - व्यवसाय ७,९१,११६ 
( हि-घंधा-रोजुगार ) 

*भधेघचाल - ल्ज्जावत्‌ ११२ 
( धयधंघा णरलज्ञा, दे. 
५,५७०. ) 

धाणुक्क -- धानुष्क १११. 

धारण -- धारणा १०३,२० ६. 

घुण - घु॒ णंति-धुन्बन्ति ८६. 

धुक्तिम - धृर्तिमन्‌ ८०. 

घेअ -- ध्येय १०३,२०६- 

चोभ -- धावय्‌ * एसि-धावयसि 
१६३. 

घोय - घौत १६३५ 


प्‌ 


पथ :- पद ३६,१७८,१९० आदि, 

पहुट्ु - प्रविष्ट १५८५ 

पइसर -- प्रति + सु 'उन्‍ तु ४८; 
“इ- पति १४३; दि १३४; 
“हुं-स्तुप््‌ १६८ 

पई - त्वम्‌११७९; त्वापू १०६; 
त्वया १०,१११. 

पएस - प्रदेश २३. 

“पगाम - प्रकामर्‌ ११९. 

पच्छई - पश्चात्‌ १७५,२००, 

पज्जक -- प्र + व्वलू ३ १२०, 
२२०, हि 


पड्ध - पत्‌ ढासि-पतासे ९१; 
१डिसइ-पतिष्यति-१५५; 
"डिय-पतित ७,११६,१५६, 
“डेविणु-पतित्वा ३१६ 

पडिछेद - प्रतिच्छंद ५२. 

पडिपिलछचिअ - प्रति + प्ररित 
१६७, 

पडिविंव - प्रतिबिम्य १२२. 

पडिय - पतित ७,११६:१५६. 

पडिहास - प्रतिभास 'इ* १२२, 

पढ़ -- पठ "हु ९७; “हियइ पठ्यंत 
८३; 'ढिय-पटित ८७, 

पढण - पठन १४६५ 

पढिय -- पठित ८७,९७,१५६ , 

पणंण -- पर्ण १८४. 

पत्तिय - पत्रिका १५८, १५९; 
१६० (हि. पत्ती, ) 

पदाण - प्रदान १५५. 

पय - पद्‌ १७७, 

'पैयेट्ट - प्र+इत्‌ 'इन्प्रवर्तते १६७, 

पयडण -पप्रकटन १७७, 

पयाद्ध - प्रजाल ६९, ८४ 
( धान्यबुस, “हि, पिंयाल ) 

पर- ( तत्सम ) ६, २१, रे३ 
आदि; 'रिण ४५; स्स 
४५; “इ-परस्मिन्‌ ८५, 

पर - पत्‌ 'इ-पततति (-भवत्ति ) 
१८२, 


८८ 
परम - ( तत्सम ) ६६५ 
परमत्थ - परमार्थ ४१, ८५ 
आदि. 
परमणप्पञथ - परमात्मन्‌ ७७, 
१९३, 
परमाणंद्‌ - परमानन्द ५७ 
परमेसर - परमेश्वर ४९, 
परस्मुदद - पराट्मुख २०. 
परलोअ - क ६, ७६, १६४, 
परछुह - ख २. 
परंपर - परम्परा १. 
पराइय - परकोय ४३. 
परायञभ - परायत्त २७, 
परास - पर+आश १५३. 
परिखिव - क्षि ६-परिक्षीयत्ते५ १, 
परियाभ - त्याग २०२, 
परिट्टिभ - स्थित ५०, २०४, 
परिणच -- गम्‌ "३-परिणमति 
१४, ४८. 
परिणाम - ( तत्सम ) ७२, ८२, 
परिफुर - स्फुर “इ-परिश्कुरति 
पृ४२, 
परिभरम - भ्रम ३-परिभ्रमति 
<, ८०, १९०, 
परिमल - ( तत्सम ) १५१, 
परियण -- जन ५, ११. 
प्ररियाण - शा, <-जानाति १६५ 
परियाणिय - एँति .७१, 


पाहुड-दोहा 


पारिवजिय - वर्जित ८९, 

परिवाड़ि - 'पारो १७, १०६, 

परिहर - है, ३ परिहरति १५, 

पलंच - प्रलम्ब, शाखा २१, 

पलाण - पल्याण ११३, 

पलास - पलाणश १५२, 

पलेचणा - प्रदोपना २१४ (प्रदीषि 
"दोहंदे छः, देम, १, २९१ ) 

पचण - पवन १६०, २१९, 
२२०, 

पवराण - प्रमाण ( प्रकृट माने 
यस्य ) १६७ 

पंचेस - अब्रेश ९४, 

पच्चदभ - प्रतरजित ४४. 

पसर - प्रखर १८२, १९९, 

पसाअ - प्रसाद ८०, ८१. 

पसार -प्र+सारयू “रिवि-प्रसाये 
2४४, 

पछु- पशु १३१. 

पसुछोय - पश्ुुलोक १८७, 

पस्ुवाह - पशवध १९७, 

पह - पथिन्‌ ७५, १०५, १२३, 

पहाण - प्रधान १३७, 

पह्दिय - पथिक ११५, 

!पह्चिल-प्रथम ११६५ (हि 
पहला ) 

पंच - ( तत्सम)४३, ४४ आदि 

पंचद्िय - पव-+इन्द्िय १२३, 


शब्दकोश ८९ 


£ +०> 


पंडिझ - पण्डित २७, ३२, ८४ 
आदि, 

पंथ - पथिन्‌ १२८, ३१३ 

पंथदा - परथिन+डा १८८. 

पंथिय - पथिक ७३. 

पाअ - पाप २९, ५९ आदि, 

पाअ - पाद ४७. 

पाक्त - पाचय्‌ 'हि-पाचयसि ११५९, 

पाढहंत - पत्त्‌ १७३, 

पाण « प्राग १०८, 

पाणिआ - पानीय १३४, १५५ 
आदि, 

पाणिवइ - आरणिपति १०८, 

पाय - पाद १४४५ 

पायअ- प्राप्तकक्क १० ( हि. 
पाया ) 

पायद्ध - प्रकट ८२. 

पालि - ( तत्सम ) १८२. 

प्राव - पाप ?इ-प्राप्नाति २४, ६५, 
आदि; "हिन्र'फ्रेषि ११, 
३६ आदि; ?विजइ-प्राप्यते 
६; *वियदइ-प्राप्यते ८८; 
ववीति-प्राप्त्यामि १७७; 
'बेहि-प्राप्रोषि १५८, 
पाइ-प्राप्य १३०, 

पाचपुण्ण - पापपुण्य २१२, 


पावमदछ - पापपद १६३. 

पास - पाश १३. 

पाहण - पापाण १३०, १६१. 

पाहुणअ - प्राघृर्णक १९४ 

“ (हि, पाहुना ) 

पि-अपि १० 

पिआ - प्रिय १००, 

पिक्ख - प्रेक्ष, क्खिवि-प्रेक्ष्य ३३. 

पिच्छ-प्रेक्ष, इ-प्रक्षंते ८०, 

पिट्ट-पाड 'हिलइ-पील्यते १४८० 

पिड-पिण्ड १५६. 

पिय-प्रिय ४५. 

पिदंत-पिप्रत्‌ ६३० 

पिल्लि-प्रेये ३९० 

पुरछ-प्रच्छू 'इ-एच्छति १७५, 
२०७१ ०हि-सि ११४; 'उ- 
मरी २१९; छंत-पृच्छत्‌ 
१६० ;१च्छिअ-पृष्ट १६६; 
“जब्छिनइ-पृच्छयताम्‌ २०७, 

पुजा-पूजा ४९. 

पुछा-पुजयू "३-"ति १८४, 

पुछु-छुनः १६; 3४ आदि, 

पुण्ण-पुण्य ३५, ८७ आदि. . 

पुच-पुत्र ८. 

पुत्तिए -पत्रिके [ सम्बोधनार्थक 
अव्यय, अम्मिए सदश ] १०८ 

पुत्थ-पुर्तक १६१. 


९० पाइड 


पुस्यण-*उन १३, 

पुराइअ - कृत ४७, १९३. 
पुराण - ( त्टम् ) ६९६. 
परिस - पुदय ३१. 

पुदधि - इस्वी २१६, | 
पूरि - पूरेठ १९४, 

पैस - भवेश, 3०, १९३. 
पोलिय - अेपित १७०- 

घोख - पोपय्‌ *इ- *ति २२० 
पोत्या - एस्तक १४६. 


फृः 


फल - (व्सम)११५,१ १९,आदि 
फिट्ट- स्फिद -स्फिट्य्ते २६ रस 
स्फिशिपोति १४९ 

फिट्टिय - स्किश्ति १३०,१७०, 
३१७. 

फुक « स्फ्रादू फ्िलानिस्काव्यन्ते 
१५१ ( हि-फूफरा ) 

फुद्द - सच ट्िति स्कुटिसा १५२. 

'फुछु - स्कुटमू १३,१६८,९० ८, 


फुल - सूरत ६०. 


[। 


छुस + इन सिख-हुद्ा १4५ 
झगदा, अपरिन्वा (हेस, 
हक । «४५*प 6 ) 

२०] 
फाइ - धफर घस्फ्ट्र्यनि दूं भज 


आि 
डे 
जनक इ2. 
| ट्र $ +र्भश्द है 


+्, 
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बद्ध - ( तत्सम ) १९०५ 

वलद - वलीवर्द ४४. 

बहिरण्णअ -- बद्ियक 
(बहिरात्मनू ) <२, 

चहुआ - बहु + क २१,८७,५०७. 

वहुत्त - बहु <४. (हि-इहुत) 

वहयारथअ -- वधकररक १४६ 

बहुल - ( दत्दम्‌ ) १२७५,१९%४. 

बंध --( दत्वम ) *थिवे-बद्धृवा 
२०१; “घिज्जइ-वध्यताम्‌ 
२१६. 

चंधण -- बन्धन ६५, 

बस -तद्चद्‌ ३३० 

बेभण - ब्राइय ३१. 

“बारह -कदकश २६१. 

बार - ( तत्सन ) ३२ 

चाहिर -* दंद्विः ४०,६१ आदि 

चुज्स - बंध १६-चुध्यते ८५, 

शच््य लक कु 
बोधति १२७: *उन्धुध्य- 
त्प्म् ४०; "हु-बोघत कल 
०“उपेत्-बोबन १२६: 
*सिरिद-मद श्र 

कर | १ भ््ऊ ह] 

बाद्ध ० ( क्षम ) १८३, 

बुह्ू “ छुघ ४२.८४. 

बृढ़म -इद + ६ ३९, 


म्ज्ढ 


शब्दकोश ९१ 


योह -- बोध १६७. 
वोदि - शोधि 4,२५,८१. 


2] 


 श्रेभ - भय ३३, १०४० 
भग्ग - भग्न २१, १०४, १८५, 
» आदि. 
भरग - भज्ञू *“इ सनाकते ४७. 
भज - भछ, 'जिसहिं-संध्यन्ति ८३- 
भेज - भज्जू,  भनकछु ४७. 
भंडार - भद्दारक ६३५ 
भण - ८ तत्सम ) इ-ति ४०, 
४१ आदि; 'णेति ४; 'णिवि 
-भणित्वा १३५; णेद्दि भणासि 
२०, ३६५ 
भम - श्रम्‌ 'दि- श्रम १८७; 
फत्-प्मत्‌ ५८, १६२, 
२१६; 'मंति-श्रमन्ति २१७; 
'सिय -अ्रभित १५६; “मेंइ- 


प्रति १६, १०९५ आदि; 
नेद्दि- अवसि ३६, १६३, 
१८६. 

भल्ल - भद्र १४८, २०० ( हि. 
भला ) 


भव - ( दत्सम ) ११२, २१०५ 
संज - ( तत्सम ) जेविणु-भत्तवा 
१७४; जेसइ-मंक्ष्यति।५०; 


जंत-भज्यपध्षान १४४ ( देखो 
भज, भजन ). 

भंतडी - अ्रान्ति १६९५, १७५. 

संति - भान्ति ११६, १९६ आदि. 

भसाअभ - भाव ५, १५ आदि, 

भाव - ( तत्सम ) ११०. 

भाव - भावय्‌ इ ति ३८; भाति 
४८; १०४, १०५; हि- 
भावय २०९; “विवि-भाव- 
यित्वा २११, 

भावडा - भाव+डा २५, ३६. 

भासिभ - भापित २०८, २०९, 

मिक्र्ख - मिक्षा १८६५ 

मिश्च - हल २८, 

मिण्ण -मिन्न १०७, १२८; 
१९५९. 

सिणिणय - भिन्ना १९७, 

मियमडा - (१) ऊंट का कोई 
साज ११३. 

सिंतर - अभ्यन्तर १५४, 

भुलल - भर ( भ्रान्त) १७ ( हेम, 
४) १७७; हि, भूला ) 

भुवणयद्ध- भुववतल१० १,१३२, 

झ्ुजत - भुव्जमान ५, 

भूच - भूत १०४. 

अअ - भेद १, ३९५, ५३ आदि. 

भेडि आ-श्काः१ ८७ (दिमेहिया) 


ण्छे 


करे 


सोय - भोग 4५. 
वोयण - भोवन २१५ 


सर 


क्ष-मा ५, १७ ६523 ञा 
(है. मत ) 

मऊ + मद ११८ 

सर मति १०९२, 


मईल् - मलित १९ ( हि मठ ) 
महल - मदिन के के १६३ 


सइलिय - मलिन ६१५ 
भठलकिय - छुछ लित ११५. 
भमज्य - मध्य १३, 3४१ झादि, 
अउप्सजण 5 धृच्याद १८२, 
झठ - मं 355. 
मंण - मनत्‌ ६, १४ आदि 
मण-मन फ्यि-मन्यस्त १६. 
आअणमच - मनेस + उद्धद २३०, 
अंत्यव + घातक ७९० ६ हि. माखा ) 
सर - ले जलवे १४ 
मअश्यकथ - मकत ७१. 
मर्द - मय दा, मद १५६ 
 इैम, ४, ४२२ उदादस्ण ) 

भरण - [ लपम ) ३३३०६ सादे, 
मरणयलसय - कप ५८, 

मंछ- (त्क्ाम । ६३; ६5 अं 


मादे - भाप ६७३. 


पाहुड-दोहय 


पई - मया २०८:मज्झु- नस ११% 
महु-मम ६५, १८६ आदि; 
महु-मद्यम १८३. 

महंत - महत्‌ ११, ६० 

महापुरि- री ४८, १३४ 

महदिद्ध - मे दृल;, लाप- नाम 
१०५६ 

महयर - मधघुकर १०२, * 

महुर - मर २०० 


मदंद्धां - माहल, मइंलिका ६४ 
( महेला, दम. 3, १४६ 
टीका ) 


मं-मा १३, १४३ 


मा[- ( तत्सम ) ९१९,३३,४८ 

मसांण - मान १०६५ 

माणिऊ डा - मथिददद +- 
३२१६. 

मास - नःछुत ५३, 

मायाञयल - ( तक्सम ) ६९ 


श्याह्ट - | 3 जालारस ५० 


मेचडछादालटे <- पिध्याटट ४०५ 
सिख “ मित्र ड४+७४ दमा: हैं, 
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मित्थत्तिय - मिथ्यात्विन, २०. 

मिलछिआ - मिलित ४५,४९५ आदि, 

#मंमेल्ल - मुंचू हु-मुछ्चत ४८; 
"छ्विवि-मुक्त्वा २९,३७आदि, 
'ब्विय-मुक्त; 'हि-सुड्च १७१; 
(हि-मेलना ),. 

मुझ - मुच्‌ 'ए३-मुड्चति १५; 
श्यृति-पुज्चन्ति १५४, 

मुक्क-ठुक्त १५,१९०,२० ३, 

मुक्तिय - मुक्ता, वाराह्गगना १५०) 

मुक्लख - मोक्ष १० 

मुक्‍्ख - मूर्ख २७, 

मुच्य - मुच्‌ हि-मुच्यसे ६; मुज्च 
९२, 

#मुट्ठा - (१ ) स्थूछ १३१ 
( हि-मोटा ). 

मुद्धि - मृद्धि १५७. 

मुण - ( तत्सम्‌ ) हि १९९; 
ड़ मुणति ७८; "णेद्ि-मुण 
२५,१३३,८१; “ते ८०, 
८६; 'गंत-मुणत्‌ २४; 
पग्रिअ-मुगित १४१. 

मणि - मुचि १६,२४ आदि. 

मुणिआ - मुंणित १४१. 

मच - मूत्र १९५,१९६- 

मुय - मृत १५२, 

मुच॒भ - मत + के १९३. 

मुंड - मुण्ड १५२. 


मुंडण - मुण्डन १३५, 

मुडाइवि - मुण्डयित्वा १५३, 

मुडिअ - मुण्डित १३५. 

मृढ - सूर्ख १३, ५२, ८५, 

मूल-( तत्सम ) १०९. 

मलगुण -( तत्सम ) २१, 

मूलद्विभ - मूल 4 स्थित १४६, 

मेछूय - मेलक् १८४, १८५, 

मेल्यआ - मेलापक ९५. 

मेलावडा - मेलापक १२७. 

अमेल्तिय - मुक्त १५३ देखो मिह ) 

मेलियद - मलिनायते २१५. 

मभेलवइ - मोचयति ४६ ( देखो 
मिछ ) 

मो - मह्मम्‌ १२२, 

मोक्रकूभ - मुक्त + के ४८, ५५, 
१३३५ 

मोकख - मोक्ष, ५, ११ आदि. 

मोड - मुद्‌ “डिवि-मोटबित्ा ५५ 
(हि. मोड़ना ) 

मोह - ( तत्सम ) १०, १४, ५८ 
आदि, 

मोहिय - मोद्ित ८, ५८; ४८१ 
आदि, 


यू>च १०५०» 


०९ पाहुड-दोहा 


र्‌ 


२३ - रति १३, ४३९, ५२. 

रफिस्तय - रक्षित ४४, 

शो » रठज लियह-रज्यताम्‌ 
१०७, 

रु - ( तत्सप्र ) ३९०. 

रक्त - ग्क २१७, 

सम -+ मंतिरमन्ते ७०; रमंत- 
रममाण ३; मिंय-मित १९६, 

श्यण - रत्न १५१. 

शवि- ( तत्सप ) ९१९५. 

रुख « ( तत्सम ). १०१८ 

रख - रस्‌ 'सिवि-रसयित्या १५३, 

रह - सरल दृत-रक्षत १९५१, 
( दि, रहना ). 

शहिआ - रहित ८४. 

राहिय - रक्षित ( रद्द ) ४९. 

पंजञ्ञ - जिमर-रू्यंत ६० 

रंजिश, य - रक्त १०१, १३२, 


5०१. 
शाम - रामा ( की ) ४२. 
रामसीह- सिंद्र ( ग्रेमकृरत ) 
२११, 


शाय २ राग 46१, १३२, २०७४८ 
रिसह » कऋपन ( दी4घर ) ६३५ 
रिम्दि > ५ २१०, 


*रीण - ( तत्सम ) रिज+क्त-आगत 
( क्रान्त ) ११५, 

रचा - रुच , इ-रोचते २०६. 

रूच - रूप १०१, ११२. 

रूस - रुप्‌ सि-हुप्य ९३. 

रोय - रोग ३४. 

रोस - रोप २०४, 


ल 


लछभ - लय १६५९, 
म्ल्द-शीप्र १११ ( सम्मबतः 


ल््त्वा से ) 
छद॒य - ठात, इगऋलतिन ५१ 
(द्वि लेने से ) 


टलक्ख - लक्ष ८, २३. 

लायकख - लश्य १११, १८८. 

लक्सिभ - ठक्षित ५६, 

लरग - ठम्त ४५, १८५. 

छग्ग - छगू 'दु-छगति ५५, %०; 
प्रकुला ( देटू ) १०५, 
(हि. छाना ) 

छद्ध + छम्धघ १५३, २१६५ 

“ललछ्छि - ठाठसा, स्पृद्ठा १७४. 
( छह सप्पिह-यूंअम दें, ७ 
२६ )« 

रूद - दम इलमंते ३; दि छपन्ते 

दृति १६४; दि-छग- 
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३७. #* 


स्व १३३; हेंहि-लमसे ८१; 
नइत-लममान ८; "हिचि- 
लब्घुप्‌ १७९, 

लहु - लघु (शीघ्र ) ४, १३, 
१३३, १९६. 

छा - छा, लेइ-लाति २३०; लाए- 
विणु-लात्वा १५०; लएइ- 
लाता १९४; छायअ-लात 
११५; ( हि, ढेना ). 

छिह - लिख, 'हि-लिख १४४; 
०हिहि-लिख १५७; "हि. 
लिखित १६६८ 

लिंग - (तत्सम ) ३४, ३५. 

लिगग्गहण - लिंग + ग्रहण १५, 

लीण - लीव १७३. 

लींह - रेखा ८३. 

छुद्धअ - छब्धक १४६, 

ल्ुचण - छज्चन १६५ 

लेआ - लेप ९०, 

लोाअ,'य - लेक ६,५६,/१८०॥ 
१९५, 

ले - लवण १७६. 

लोयण - लोाचन २० ३. 

लोह - लोभ ८१. 


4 प 


लोह - ( तत्सम ) १४८. 


च्‌ 
बइूरि - वैरिन्‌ ११७. 


चबइस - वैरय ३१. 

वइसाणर - वेशवानर १४८, 

वच्खाणडा - व्याल्यान--डा ८४. 

चट्ट - पत्र, वर्त्मन ११५. 

चद्दड्डिय - वर्त्तनू +डी ४७,११४, 
( हि,वाट-सांग ), 

#चड़ - उक्त, छिण-उक्तेन १४५, 

#“चंडचड - विलापार्थे ध्वनिसूचक 
धातु, इ < पलपति ६. 

( विलपेशखवडवडी, दम, 
४,१४८. ) 

#चढ' - सूख ( कोमछामंत्रगे ) 
२,२२,६४ आदि,(सम्मवत्तः 
वहु से; भ. वेडा). 

चण - वन १८७, 

चण्ण - वर्ण ३०,३४,३०,३८, 

चण्णर - वानर २१, 

चण्णि - वर्णिन्‌ २६, 

चत्छु - वस्तु १६१. 

वद्ध - इढ १५३. 

#वप्पुडअ - बराक ५ (पुरानी 
हि, वाधुरो ). 

वस्म - पमन्‌ १५७. 

बय - व्रत ११३. 

वयण - वचन २३: 

*बयछु -कलकल १३३. ' 
(वियसंत कलयलेसु वयलो; 
दे, ७,८४. ) 


५६ पाहुड-दाद्वा 


चर - ( दत्सम ) २०,३१५ 

बराअभ 5" वराक ५६, 

बचत - लिपि वलित्या ५१. 

चलि -- बलि ८९,१९२. 

बचवसाअ - व्यवसाय २०२, 
२००५, 

वबबदहार - व्यवहार ६८, 

चस -> वश १०, ५६. 

बस - वस इझति ५२, ९४ 
*उ्वति ७३; 'संत-बधतू ४१, 
१००, आदि; सावइ- 
वासउयति १८१; सिय- 
डपित १९१, 

चह - इ-वद्ति १८१; द्वाइ- 
बाइयति १३०; वादि-वाहय 
६७, १६५. 

खह “+ पेध १०७०. 

सच - उंन्वत्चबांधि १३५, 


चेद - उन्वन्दत ४३;०हु-वन्दध्वत्‌ 


५ढ। 

घदथ +- बनन्‍्दक (१) ३२ 

धखखस >-वंच्च ८६ 

बाद - वर्नन्‌ , या पटद्ध ६०६, 
१३०० 

बादविवाद - ( रत्खम ) २१७. 

चामिय - दार्म'क्ृत १८३१, 

चार - "टेचास्कमि ११८; *रिं- 
धारय १५५, १७०, 


वारणहं - वारित॒ुम ३८५, 
वारू- चाल ( रोमन ) ५४० 
चाचर - व्याए “इनन्यातजियते ५५, 
बाबार - व्यापार २०३, २०४- 
चास - ( तत्सम ) १९, ९०, 


आदि, 
चाहि - वाहय ( देखे पृछ 
१६० 


चाहि - व्याधि २१०. 
वि-पि(कअपत्रि ) ३, १० आईि, 

(हि, भी. ) 
विग्मुत्त - विश॒प्त (सचेठ) १५४ 
४धविश्य -- वत्मेन १८८, 

( हि. वीच-मध्य ) 
विचित्त - विचित्र ३४. 
बविचित - *द्वि-विचिन्तयासे ११. 
धंबिडाबिड - रचित ( छत्पित ) 

१९६९. ( ' रचदस्तगद्वावह- 

विड-विद्वाः ? द्ेम, ४, ६४. ) 
*विद्वप्प - ने इ-अर्ज्यते 

(बर्बत) १६; (अर्ने्विद्रप्प, 
,.. हम,४, २०१ 
“वचिणड - लड्डू "हब््जति १५६ 

६ पच्ल्युप देम, ४, १५० 

झप्यावर्या, सम्मवत 
विमदद से बना ६) यहां 

दंग में स्यज्ध का अर 
सपिद वपयुक दीता दे ). 
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विणास -- 'इ-विनाशयति ७५. 
विणास - विनाश २१९, 
विणेस्मिय - विनिर्मित २५, 
११७, 
चिणु - विना ५५. 
विण्णि- द्वि ४३,४९.२ १३. 
विव्थर - विस्तार २०७, 
चविद्धू -( रत्सम ) १५७, 
विपिलछ्लिभ - विभ्रेरित १६७, 
विप्फुर - वि + स्फुर्‌ *इ "ति 
२४,६५. 
विदोह - विश्रोध ८२,१६७ 
विभाविय - *त ७५, 
विभिण्ण - विभिन्न २६,४०, 
विभसीसिय - विभिश्वित ६७. 
वियप्प - विकल्प ६०,११०, 
१४२. 
चवियप्पडा - विकह्प + डा १३३, 
चवियप्पिअ - विकहिपत 
वियाण -- वि+ज्ञा, *णु-विजानीहि 
७९ 
वियार -- विकाल ( विगतकाल, 
अन्त ) १८२. 
विरल -- ( तत्सम ) १०३,१९७- 
चिरोलिय - विलेडित २४७, 
( मन्थेधुसल-विरोली, हेम 
१२१ 
विलिज्ञ -- इ-विलीयते १४ 
१७६. 


विल्॒डिय - वि +- का ११२. 
लि -- वही १७४ (देखो वाह्ि), 
विवज्जिआ - विवर्जित २५,७१२, 
७६ आदि, 
विवारिआ -- विपरीत २५, 
विचरेर -- विपरीत १२५,१२९, 
विचिह -- विविध १६८५ 
बिख -- विप १५,२०८ 
विसज्जण - विसर्जन १३६० 
घिसम - विपम ११२,१८५९. 
विसय - विषय ३,४ आदि, 
विसहर - विपधर २०५ ' 
विसाअ - वियाद ४८. 
बिसेस - विशेष २०,३१,९०७५ 
बिहआ - विभव १३८- 
विह॒डिय - विधटित ७३,१८७ 
विह॒त्थ - विहृस्त, विहौन (१) 
८६० 
विद्याण - विधान १५१, 
विहीण - विदह्दन ५५,१४७. 
बविहृण - विद्दोन ३८ 
चिंझ - विन्ध्य ( पवेत ) १५५ « 
वीसमिय' - विश्षामित ११५. 
चीसारिज्ज़ - "इ-विस्मायते ५०५ 
चीदहओआ -- विभीत ७४ 
बच्च -- म्॒जू *-त्रजति १६८५ 
चघणणह वातुम्‌ १०८ 
(हि, बुनना ) 
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चे-द्वे १००,१७४,१८८ आदि 
बेंमुद् - दििमुस २१३. 

अंय -बिद्‌ *३-देति १६५ 

श्रेय - वेद १९६, 

चेधण - देदना उड़, 

वाल्ि - वही १७१ (हि बेल १. 


स्‌ 


खई - स्वयापू ७३,१७०. 

सक्किय - सेह्क्ृत १४५, 
सगग - प्वगे १०५, 

सशणी - ( सत्पम ) १००, 

सच्च - सत्य ७९, 

सहुच्छछइ -($) १५५. 

खप्ण - सद + क् ३७, 

सप्णाण - सद्‌ + त्ञाव १३७, 

सच - धप्त २२५. 

सत्ताव - *द.सेतापयति ६४, 

सत्ति -- शक्ति ५३,०५०, भदि, 

सातिसिव - भक्ति + शिव ५३. 

सत्य -शझात २४,१९९, 

सद्द - शब्द १६८, 

सप्प - सर्प ६०, 

सच्माज - फद्धाद २८,३०४, 

समर -४ध्म २२३, 

झम - सनम॑ २११७५, 

सम * धम्वश्तद्ध २१५, 


ढ-दोदा 


समरजसणि - समरसिन्‌ ४५, ६४, 
१७६, 

समाण - समान १२३. 

समाहि - समाधे १३९, १७६, 
२१०, 

सामात्ति - चंतृप्ति १६५, 

समुद्द - समुद्र, समुद्र ( समान 
नमुद्रा ) 4५०, 

सम्माण - उं-सन्मानयात्रि १३९, 

सयल्ध -- सक्छ ७, १३ आदि, 

सयलीकरण - सकी" १८४, 

सरिजल - सरित्‌?१६७. 

खरीर- शरीर १०२, 

खसरूच - स्वतठप १४२, 

सलिल - ( तत्वम ) १४०, 

सल्लडा -- शल्य + ठा ७४, 

सच - सर्वे ८९५, १०३. 

सचण्ण - स्ववरग, सबर्ग ३०, 
१०९ , 

सब्ब - सवे २७, ३२, ६५ आदि, 

सब्बंग - साय १३६, 

संब्चेंगल - सवाग+क ७०, 

ससि - शशिव्‌ २१९, २३०, 

सह - ?इ-सहते १६; “इँत-सह- 
सान ८; “हेइ-“इने ११८. 

सहज - ( चत्सम 3) १५७०, 

सहस त्िि- सहसा + इति ५५, 

सहाध्र "व - छभाव २२, ३०, 
आदि. 


श् 


शब्दकाश 


सहिं - सखि ४५, १२९ आदि. 

सहिय - सहित ५३. 

सह - सद्द २०, १४८. 

संकप्प - संकल्प ५६, १४२, 

संग - ( तत्सम ) १०२, १४८: 

संगहिअ - संग्रद्दीत ८४५ 

संख - शेख १४९५, १५१, १५७५ 

सघट्ट - १;-संघर्शत १६७. 

संचर - ?३-संचरति 4९; “उ 
-?तु १०४५ 

संजम - संयम ११३ 

साठिय - संस्थित ९९. 

संत - सत्‌ ३८, ९४, १३४ 

संताबि - संतापिन्‌ १३०५ 

संताब - "विजइ-सताप्यते १७८, 
४९०,२ १४. 

संतोस - संतेप २. 

संदेह - सम्देद १९,२०३. 

संघाण - सन्धान १२१. 

सीधिय - संदित १२१. 

सेभव - "३-"ति ५४. 

खसंचर - ( तत्सम ) २०७, 

खसार - ( सत्सम ) १६,३६, 
आदि. 

संहारि -- संद्ारिनू १७०५, 

सामल -- श्यामल २६,३२०. 

सामिअ-घ्वामिन्‌ २८,५४,१८३. 

सार -- ( सत्सम ) ६८,२०५, 


५९९ 


साहिसित्य - शालित्िक्थ,नाम, 
५ ( देखे टिप्पणी ). 

सावय -- भावक ९६, 

सास -- श्रास १4,९२० ३. 

सासय - शाश्वत ४,६३. 

साहिक - साधक, या सहायक 
१२०, 

सि -- असि ४४,८५,१४ १. 

सिआ - शिव ३८,५०, १६० 

सिक्‍ख - शिक्षा १५३. 

सिक्‍ख - "वमि-शिक्षयामि १०६; 
०द्विख-शिक्षय ८४; 
०प्विखयव्व-शिक्षितव्य ९८५. 

सिम्ध -- शीघ्र ५३. 

सिज्ज -- "ए-सीव्यते २१३. 

सिट्ठु - शि८ ९. 

सिद्ध “ ( तत्सम ) १९६,२१५. 

सिद्धत्तण - तत्व ८८. 

सिद्धंत - सिद्धान्त १२६. 

सिद्धि - ( तत्सम ) ४८,१३४, 
१४३, 

सिर - शिरस्‌ १६५, 

सिच - शिव ५५,१२७. 

सिवतक्त - शिव + तत्त्व १२१. 

सि्देआ - शिव +- देव ५४ 

खिवपञआ - शिव +- पद्‌ १३. 

सिचपुरि - शिवपुरी ५७,३९१) 

#खिलि - छक्ति १५७, (दि-सीप), 
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सिस्सिणी - श्षिष्यानी १७४, 

सिह - सह १२७. 

सिट्दु - सद्द ६४,११०,१६८, 

संग - #ंग्ग ७०, 

सीलवण - शील + वन १५६, 

सीख - शिष्य २७. 

सीख - शीर्ष १७७, 

सु-सः ६८. 

सुझ - सुण १८२. 

सु - श्रुति ९८,१०३, 

सुक्क - इशु॒प्यति ९७. 

सकल - सुख १०,११,९४, 
आदि, 

सुफ्खअडा - सुछ + के + ढा. 
१०६५ 

सकखडा - सुर + छा १८%, 

सुगु्चढा - छु + गुर + क + ढा 
१३०, 

सुघण - सु+ घन १४८, 

सुणह्‌ - श्रन्‌ १६५, 

सुष्ण - श्नन्‍्य १३१,२१९, आदि, 

सुद्ध - शब्ध ६,३ ७,१६९, 

सुपसिद्ध - स॒प्रस्तिद्ध ९०४८, 

खुमर - एिनत्मरनिति १०३६ 

समिट - समिट १८. 

सुस्म- इ-शू्यत १८८. 

खुरतर - (नत्सग) १५७२. 

सवेय - ८-8 + देनि १६०, 


सुब्च - इ-स्वपिति २०६, 

खुद - छुख २,३,४ आदि, 

खुह - धुंध ७२,१४२, 

सुधुक्षी - संघृक्षित, प्रदीध्त 5७, 
(सम्घुक्-प्रदी प, ऐम ४, 
१५२,) 

सुई - शी २१३, 

खूर - श्र २८,३२. 

सर पट्टा सूथे ७०, 

सेच- इ-सेवते १९४; वाइ-सेव॑त 
१३१; *दिनरोपसे १९०, 
२०७०; *बंत-सेवमांन १००, 

खसेचड - वेताम्पर ३१, 

सेविक्ष - सेवित २०. 

सेस - केत ( झह ) ३१. 

से - सः १६,२३ आदि; 
तप्त ४६,१६०. 

सोइ - सो5पि ११७,१७५, 

सोकक्‍्ख - सीझ्य ६३,१३३,२ १३. 

सोच - *बेद-स्वपिति ४६; 
“उनल्पितु १४४. 

सास -शोप॑ २, 

सोॉरसण - शेषण १६. 


हट 


हैंड + अहस २६,३१,३२,५१, 
2१५४, 


शब्दकोश १०१ 


हण - 'पंत-प्रत्‌ ६५; 'णेवि-हत्वा 
६६९५१७२३. 

हत्थ- हस्त ९४,११५, १५० 
आदि. 

हत्थडा - द्ृत्त + डा ८६. 

हत्थिय - इस्तित्‌ १५०, 

हयास - इताश १५२, 

हर - “रोप्पिणु हत्वा २१५. 

हरिण - ( तत्सम ) १४६. 

हदरिस - दर्प ४८. 

हल "लि - सम्भाधनाथेक अव्यय 
४१,४५,१२२,१३६, ३ ९» 

#हलेल - दिल्लोल २३० 
( दवि-हिलोर ). 

हंहिडिय - दंदिण्डित ( भ्रशाथ ) 
१७९, 

हास - ( तत्सम ) १८६६ 


हि -( तत्सम ) अव्यय १६७, 
हिंमकरण - हिमकिरण (चन्द्र) १८ 
हियअ - हृदय ३,४,१४२, 
हियडा - हृदय + टा ५,५५९, 


७६ आदि, 
हु - इ-भूत्ा ४९; हुंति-भरवन्ति 
२१३. 


हुयवह - हुतबह् १४९. 

हुवचह - हुतवद्द १३०, 

हू “ "वइ-भवति १७६; ?ब-भूत 
१६२ ( देखो हु ). 

द्वेड - देठ २४,६०५ 

हो - "इ-भवत्ति ४६, ५१ आदि. 
“उ-भवतु १३८; होंति- 
भव॒न्ति ७०,२००; "सइ 
भविष्यति १६१, १७०; 
“सहिं-मविष्यन्ति ११९; 
“ह्ि-भवसि २९५, ४३, 


टिप्पणी 


व्प्पणी 


३, ' देविहिं कोडि ” का “ करोडों देवियों के साथ ” 
अर्थ करने में * कोडि ” शब्द में तृतीया विभक्ति का छोप मानना 
पंडेगा, अर्थात्‌ कोडि यहां कोडिहिं ( कोटिमिः ) के बराबर है | 
कोटि को सप्तम्यन्त मानकर “ देवियों की कोटि में ? अथ भी 
सम्भव है । 


५, * सालिसित्थ * का उल्लेख कुन्दकुन्दाचायेक्रत ५ भाव 
पाहुड ? की निम्न गाथा में आया दै-- 

: मच्छे वि सालिखित्ये! अछुद्भावो गणो भहाणरय। 
इय'णाई अप्पाणं भावह जिणभावण णिच्चे ॥ ८८ ॥ 
अर्थात्‌ * साल्सित्य मच्छ भी अशुद्ध भाव के कारण महानरक 
को गया | ऐसा जानकर जिन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट रीति से अपने 

आत्मा की भावना कर ?। 


इस गाथा पर श्रतसागरजी ने अपनी ठीका में शाडिसिक्य 
की यह कथा दी है। पुष्पदन्‍्त तीथंकर की जन्मभूमि काकन्दीपुरी 
में सौरसेन नाम का राजा था । उसने श्रावक के व्रत ढिये थे और 
मांसमोजन का ह्याग किया था, किन्तु एक वेदानुयायी रुद्रदत को 
संगति से उसकी मांस-मोजन की इच्छा हुईं। अतभढग ओर 


१०६ पाहुड-दाहा 


लोकापवाद के डर से वह प्रकव्कूप से मांप्त न खा सका | 
अतएव उसने अपने एक कर्मग्रिय नामक रसोइये को गुप्तरूप से 
मांस पकाने के छिये कहा। रसोइया प्रतिदिन नानाप्रकार के 
जीबों का मांत पकाता किन्तु किसी न किसी अडचन के कारण 
राजा उसे खा न पाता। कर्मप्रिय को एक दिन सांप ने डस 
लिया जिससे मरकर वह स्वयंभूरमण समुद्र में महामत्य हुआ | 
राजा मांसमोजन की इच्छा को तृ॑प्त न कर पाया किन्तु छोढ- 
पता के कारण मरकर उसी महामत्त्य के कान में झालि भर्थात 
तेदुल के आकार का कीड़ा हुआ | वह उस मह्मत्व्य के मुख 
में अनेक जरचर जन्‍्तुओं को प्रवेश करते हुए ओर पुनः बाहर 
अति हुए देखकर अपन मन में कहता “ अहो, यह मत्त्व बड़ा 
मूल और अमागी है जो अपने मुँद् में आये हुए जन्तुओं को भी 
छोड देंता है | यदि में इतना बड़ा मुँह पाता तो सारे समुद्र को 
जीवरहित कर डाछता ? | इस प्रकार मांस खाने की इाक्ति न 
ह।ते हुए भी कुमावना के कारण शाहिसिक्थ मर कर समम नरक 


को गया। 


रैँ 


छः 
४ 


३. 


दोद्ा 9 भीर ५ का भयवद्गीता क निम्न छोकों से मिछान 
क्ीमिये---- 


कामणामनारस्तालैप्कस्थ पुरुषो5अुते । 
सत्र सेन्यसनाद्व सिद्धि समधिगचछत्ति ॥ ४ ॥ 
न हि काश्चित्सलणमपि तिष्टयकमद्धत । 
कार्यत ध्वद्वाः कम सर्वः प्रसृतिजगणः ॥ ५ ॥| 


व्प्पिणी १०७ 


कर्मन्द्रियाणि सेयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यर्त्विल्द्रियाणि मनला नियस्यारभते5ज्ुन । 
कर्मन्द्रियेः कमंयोंगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


[ अध्याय ३. ] 


११, इस दोहे की दूसरी पंक्ति परमात्मप्रकाश २५४ में 
इस प्रकार है--- 


ते। चरि चिंतहि चड जि तउ पावहि मोक्खु महंतु । 


इसका हिन्दी अनुवाद किया गया है “इस कारण हूँ तप 
की चिन्ता कर जिससे महान्‌ मोक्ष की ग्राप्ति हो ! । 


१९, यह गाया “क्ते च! रूप से श्रुतसागर ने भाव- 
प्राथत की १०८ वीं गाया की टीका में उद्धृत की है । 


२१. पांच महात्रत ( अहिंसा, अचौये, सल्ल, अक्मचर्य व 
परित्रह् ), पांच समिति (ईर्या, भाषा, एपणा, आदान-निक्षपण व 
प्रतिष्ठापना ), पंचेन्द्रिय-निम्रह, छह आवश्यक ( सामायिक॥ स्तुति, 
बंदना, ्रतिक्रमण, ग्रह्मारव्यान व कायोत्सग ), और स्रात अन्य 
गुण ( केशलेंच, अचेल्ल, अल्लान, क्षितिशयन, अदंतघावन, 
स्थितिमोजन व एकमक्त ), ये अद्वाइस साधनायें जैन मुनियों के मूल- 
गुण कहलाते हैं | इनका वित्रण स्वामी बह्केर कृत मूछाचार के 
प्रथम अध्याय में देखिय | 
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ठत्तरणणों की संख्या चोरासी झाख कही गई दे । परिचय 
के लिये मूठाचार का ग्यारहवों अध्याय देखिये । | 


इसी भाव के लिये देखों दोहा १०९ 


२३. यह गाथा कुन्दकुन्दाचाय कृत भावश्राम्दत मे निम्न झूप 
में पाई जाती है-- 


सो णत्थि त॑ पएसो चडरासीलक्खजाणवासास्म। 
भावषिरओ वि सवर्णो जत्थ ण हुरुदुछ्ठिभों जीव 


( जीचो ) ॥४७॥ 


३६२, ख्रणभ से क्षपणक अर्थीत्‌ दिगम्बर और सेवड से. 
अताम्बर का अभिप्राय है| देवसेन ने अपने दशनसार तथा भाषसंग्रदद 
दो ग्रंथों में सेबड्संख की उत्पाति के सम्बन्ध में निम्न गांवा 
लिखी है :- 

छत्तीले चग्सिसए विक्रुमरायरुख मरणपत्तस्ख |. ' 
सोरडे चलहीए उप्पण्णो सबडो सेघो ॥ 
छः दहान०, ११; भांव० ५२. 


अर्थात विक्रमादित्य की मृद्;ु के १३६ वी पथात, सोया 
दशा के वल्ठभोापुर में अताम्वर सेघ उतने हुआ | ह 


यह दोहा परमाक्रप्रकाश ८३ में भी पाया नाता दे ॥' वह्मां 
संकृत दीका में बंदक का अगर बौद्ध किया गया छ। | # 
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३८. इस दोहे का भगवदगीता के' निम्न वाक्य से मिछान 

कीनिये-... 
स्वेधर्मान्‌ परित्यज्य मामिर्क शरणं घ्ज | 
अहँ त्वां सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १८, ६६- 

३९, मोक्ष प्रात की ५० वीं गाया की ठीका में श्रुत- 

सागर ने निम्न दोहा उद्घृत किया है --- 
जीवा जिणवर जो म्ुणद जिणवर जीव मुणेइ | 
से समभावपरिद्धियठ लहु णिव्वाणु लहेंइ ॥ 

2०, अनुवाद में “जिणु” करता कारक में लिया गया 
है। उसे कम कारक में केकर निम्न प्रकार अनुवाद किया जा 
सकता 6ै। “(कोई कहता है) जिन को जानो, जिन को 
जानो ! | इसी प्रकार दोह्य ने ४१ में भी किया जा सकता है। 


४२. अबुबाद में प्रथम पौफ़ि का संस्क्रत रूपान्तर इस 
प्रकार लिया गया है--- 

४ उत्तरलानि दृष्टा करभ; ( गजशाव: ) दाम मोचयति यथा 
चरति ! | उक्त पाँफि का ख्यान्तर निम्न प्रकार भी किया जा सकता 
है. उत्पल्याणय योगिन्‌ करमक ( उ्टू ) दाम मुख्च यथा चरति ! । 
अथीत्‌ * हे जोगी, ऊँट पर पछान रख और उसका बन्धन छोड़ 
जिससे वह आगे चढे ? | किन्तु दूसरी पंक्ति के भाव के अनुसार 
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प्रथम दिया हुआ अर्थ है अधिक उचित है यथपि व्याकरण को 
इृष्टि से द्वितीय अर्थ अधिक अच्छा है. क्‍योंकि प्रथम अथ में 
£ उपलाणह्दि ? का उत्पल्ानि और ' छोडद्वि का मोचयति रूपान्तर 
शंका के परे नही है | 


५५. शिव और शक्ति को ही सांख्य दर्शन में पुरुष और 
ग्रकृति, वेदान्त में अह्म और माया तथा जैन सिद्धान्त में जीव और 
अजीब कहा है । 


७५५, वेदान्त में चित्त या मन की परिभाषा यहद्द पाई जाती 
है--' संकल्पविकल्पात्मिका घृत्ति मैन; अर्थात्‌ संकल्प विकल्प 
रूप बृत्ति का ही नाम मन है जिसका मूल अज्ञान है। जतब्न जीव 
पूर्णतः ध्यानमय या समाधिस्थ हो जाता है तब यह संकल्प विकल्प 
रूप वृत्ति नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ मन का छय हो जाता दे | 


७५७, क्षात्मा के निमल होने से जो सर्वज्ञता का उदय 
होता है उप्ते ही जैन सिद्धान्त में केवछ ज्ञान कहा है | 

६३. रिसह-क्पम जनियों के प्रथम ती4ंकर हुए हैं 
जिन्होंने इस युग में ऋषिधम चलाया | 


६५. 'समतव्ई धम्म कहंतु ! का सत्र धर्मों का 
व्यास्यान करता हुआ ? यह अर्थ भी हो सकता है। इस अथ में 
थां। से वाद्य सक्तियाओं का अभ्िप्राय है। अर्थात्‌ जो व्याक्ति 
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बाहरी आचार-विचार का पूरा पंडित और उपंदेशक है उसके मन 
में यदि आत्मा के सच्चे स्वरूप की भावना उत्पन नहीं हुईं तो वह्द 
भी मोक्ष नही पा सकता । 


&६. जीव के रागद्वेपादि परिणामों से जो जीव और कर्म- 
परमाणुओं का बन्ध होता है उसे कम कहतें हैं | कम का स्वभाव 
आत्मा के गुणों को दबाने या ढक लेने का है। वह आठ प्रकार 
का माना गया है- ज्ञानावरण, दर्शनावरणं, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । इन्ही भाठ बंधों के प्रभाव से 
जीव को संसार की मिन्न मिन्न अवस्थाओं का अनुभव होता है । 


६८. जैनघर्म में वस्तुओं के स्वरूप को समझने तथा 
वर्णन करने के दो दृष्टिकोण हैं जिन्हे नय कहते हैं एकनिश्वय 
नय और दूसरा व्यवहार नय | निश्चय नय में वस्तु के असली, 
अमिट खरूप का है| विचार किया जाता है, तथा व्यवहार में 
उसके क्षेत्रकालादि परिस्थिति पर ध्यान देकर विचार किया जाता 
हे । प्रस्तुत दोहे का तात्पय यह है कि आत्मा का असली स्वरूप, 
निश्चय नय से तो चैतन्य अथीत्‌ देखना और जानना (दर्शन 
और ज्ञान ) है, किन्तु व्यवहार में इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि का 
व्यापार भी आत्मा का रूप माना जाता है। दोहे की दूसरी पोकति 
में योगियों को निश्चय नय से आत्मा को पहचाने तथा अगले 
दोढे में व्यवहार दृष्टि को छोडने का उपदेश दिया गया है। देखो 
भावपाहुड की निम्न गाथा- 
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एगे। से सस्खदो अप्या णाणद्सणरूक्खणो । 
सेसा में वाहिरा भावा सब्बे सेजेोगलक्खणा ॥५५)॥ 

७४. दोहे का सारांश यह है कि जिस प्रकार अणुमात्र 
काँय भी यदि शरीर में चुभ जाबे तो पीड़ा उच्चन्न होती है, उसी प्रकार 
अणुम्ात्र मी परभाव जब तक आत्मा में वना हुआ है तब तक उसे 
सच्चा सुख अर्थात्‌ मोक्ष नही मिछ सकता | देखो बोधपाहुड- 


तिलतुसमत्ताणिमित्त समवाहिरगंथसंगहो णात्थि | 
पच्चज्ञ हच॒द एसा जह भणिया सब्बदरिसीहि ॥ ५५ ॥ 
७७. यह दोहा थोड़े से परिवतेन के साथ पुन ने, १९३ 
पर पाया जाता है | 


८६, दोहे का भावाथ पृरणतः स्पष्ट नहीं है। तात्पर्य यह 
समझ पढ़ता है कि जिप्त ग्रकार वंश अयीत्‌ उच्च वंश की प्राप्ति 
न दोने से डोम दूसरों के हाथ जोडते हैं, अर्थात्‌ पराधीन रहते हैं 
उच्ी प्रकार जो शब्दाडम्बर का ही अमिमान करके सच्चे ज्ञान 
की प्राप्ति नही करते वे मुक्त नहीं हो पाते, अर्थात्‌ संसार में ही 
भ्रमण करते हैं | 


८७, जैस अग्नि का कण श्रज्बल्ति होकर बन के हूंरे व 
सूते सभी ज्ाड़ें। की भरम कर डालता है उसी अ्रकार एक आत्म- 
ज्ञान, पूर्णता को प्राप्त होनि पर, समस्त पुण्य और पाप का नाश 
करके मुक्ति का मांग साफ कर देता है। ऊपर दोहा ७२ में 
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कह आये हैं कि पुण्य और पाप क्रमश) छुख और दुःख के कारण 
हैं । मुक्ति दोनों के नाश द्ोने से ही मिठ सकती है | 


९४. इस दोहे का अथ कुछ अस्पष्ट है। अधिक अच्छे 
अर्थ के अभाव में मैने ऐसा अर्थ लगाया है। हाथ अर्थात्‌ भुजा- 
मूछ से नीचे जो हृदय-स्थान है वही आत्मंदेव का मंदिर है | वह 
ऐसा सुरक्षित है कि वहां बाठ का भी प्रवेश नहीं हो सकता । 
वहीं अर्थात्त्‌ अपने गूढ हृदय में ही उप्त साचिदानन्द को इूँढना 
चाहिये | 

९७, इस दोहे का परमात्मप्रकाश में कुछ मित्र पाठ पाया 
जाता है-- 


अप्पापरह ण मेलयउ मणु मारिधि सहसात्ति । 
से बढ जोएंँ कि करइ जाखु ण एही सत्ति ॥२८८॥ 


प्रस्तुत दोहे का निम्न उपनिपद्‌ वाक्य से मिछान कीजिये | 


नायमात्मा चलहीनेन रूम्यों 
नघच प्रमादातपसो वाप्यलिंगात्‌ । 
>प ५ | पर हि 
एतेरपायेयेतते यस्तु घिद्धां 
स्तस्यप आत्मा विशते श्रह्मचाम ॥ 
मण्ड्ूक, ३, ४० 


९६, प्रथम पंक्ति का संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार ढिया 
गया है * स योगा यत्‌ योगपति: निर्मर्॑ ज्योति: परयेत्‌ ” | निर्मेक 
ज्योति से ताथय शुद्ध आत्मा का है| 
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यहां एक अक्षर से ताहये सम्मबत) उ>स हे जो 


ब्रह्म, परमात्म या लोउई का भावश्रचक है | 
९८. इस देदे का निम्न छोछ से मिलान कीजिय--- 


अनन्तपारं किल दानदशात्मम 

स्वल्पं तथायु वहवच्च विशज्लाः 
सारे ततो प्रादह्ममपास्य फल्गु 

हंसी यथा क्षीरमिवास्वुमध्यात ॥ 


९९, निर्ुक्षण, ल्ीवाह्य और अकुछीन, कुत्सित नाथक 
तथा झुद्द आत्मा के विशषण हैं । आता के अथ में अकुर्दान 
का अये होगा * न की पृथिव्यां छीन: ! अर्थात्‌ जो एव्वी व संसार 
में लीन न हो। अन्य दो विशिषण दोनों अर्थों में स्पष्ट ही हें। 
वृसरी पंक्ति का माव यह प्रतीत होता हैं कि जिस प्रकार य॒ुप्क 
आर नीरसद्दय व्यक्ति के प्रेम में पढ़कर नायिका अनेक अगर 
करने पर भी उसे नहीं छुमा सकती, ठ्ी प्रकार झुद्ध आना 

व्वियविषयों दारा सदाक्कार बनन्‍्धन में नहीं रखा जा सकता | 

दाद में मी हैं। भक्त का प्रयर्सी बनकर पर- 
मात्मा की प्रमी के रूप में सम्बीधन करने की प्रणाली पुरानी 
भक्तिरस-प्रधान कविता में बहुत पाइ जाती | 
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१५०५, तास्व यह के जब देक सांडि झरपर का माह 
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होगी | जब जीव सवा निर्मम हो जाता है तब उस पर सांसारिक 
इन्द्द का केश प्रभाव नही पड़ता | देखो ऊपर दोह्य ७४. 


१०३, तात्पय यह कि बहुधा छोग कहा करते हैँ कि' 
यौवन में संसार के सुखों का पूरा आनन्द छेकर इद्धांबस्था में 
धर्मसेबन कर लेंगे और अगछा भव्र सुधार छेंगे। किन्तु जब 
बुढापा आता है तब्र शरीर की शिथिठता के साथ मन की, सब 
शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं| उस समय धघमसाधन की कौन 
कह्दे परमात्मा का स्मरण करनेवाले भी बहुत थोंडे ही निकलते 
हैं | अधिकत: छोग आतध्यान में ही समय बिताते हैं । 

१०४. अर्थात्‌ जिसका मन सांसारिक पदार्थों सें हठ कंर 
मन के परे जो आत्मा है उसमें स्थिर द्वोगया उसे फिर संसार के' 
मायाजाल में फंसने का डर नही रहता | ह 

१०६. दोनों मूल पोधियों में * छुक्खडां ” पाठ है किन्तु 
इसमें एक मात्रा की कमी होने से छंदोमंग होता है इससे 
£ मुक्खअडा ? पाठ कर दिया गया है । 

१०७, ' जोह ? अनुवाद में ' पश्य ” के समरूप लिया 
गया है | यदि उसे “योगिन्‌ ” के समरूप मारने तो यह अर्थ 


चर 


होगा “ जे देह से मित्र, ज्ञानमय है, दे जोगी, वही आत्मा हूँ है। ” 


१०८. ' पुत्तिए * ( पुत्रिके ) अम्मिएः ( अम्बिके ) के 
सद्श सम्मोधनाथ अब्यय सा प्रतीत होता है| घरनपाछ कृत 
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भविसयत्तकद्दा में आश्रर्य के अर्थ में £ पुत्ति चोज्जु ! अन्यय 
अनेक बार थाया है। (देखो भविस, 9, ७, ९ आदि ), 
इसका अये “ अह्यो आश्रर्य है ? ऐसा करना चाहिये | डाक्टर ग्॒णे 


ने उस एक ही शब्द के रूप में छिया है| 


०९. जिप्त प्रकार मूठ को छोड कर एकदम वृक्ष की 
डाल पर चढना दुस्प्ाध्य है उसी ग्रकार मूछ गुणों का पाछन किये 
बिना उत्तर गुणों का पावन नहीं हो सकता। इसी भाव के लिये 
देखों ऊपर दोहा २१. 


११०, जिनकी भ्रान्ति मिट गह और चतनभाव जागृत 
दोगया उनका पर के साथ ऊपरी संसग रहने पर भी कोई कर्मबन्ध 
नही होता । “ आत्मा पर के साथ खेढता है? इसका तालये यह 
है कि उसका पर के साथ धना सम्बन्ध नहीं होता, कमल्पत्र 
और जलीबिन्दु सच्झा साथ रहता है । 


१११, यहां करम से तालये इंद्रियों सहित मन से है | 
जिसने मन को जात लिया वह सब प्रकार मुक्त हो जाता है । 


११२. हिन्दी व मराठी में पैगाम छगाम या अ्रप्नह को 
कहते हैं और “ विछ॒डिय ” कदाचित्‌ “लछड उच्क्षेपणे ' धातु से बना 
है [ विलडित ]। इसी आधार पर अनुवाद किया गया है । 


इसके पश्चात्‌ एक मणकरहा-जयमारू नामक अगप्रकाशित 
अपभ्रेश कव्रिता में हमने निम्न पथ्च पढ-- 
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मणकरहु जु वंधिधि घरि धरइ तवबविल्लडी चराबद्द। 
परियाणिवि कालहो तणिय गइ संजमभंड भरावइ ॥ 
इस पथ में * तबविकछडी चराबइ ! का जो भाव है उस पर 
से प्रस्तुत दोहे की प्रथम पंकफति का संस्कृत रूप दम इस प्रकार 
अँचा- “ करम चर जिनगुणरथल्यां तपोवर्ली प्रकामम्‌ ! जिम्का 
अनुवाद है हे करम ! जिनगुण रूपी रथछी में तप रूपी वेछ 
को यंथच्छ चर ? | “ चर ? का अर्थ * खाना” और “ आचरण, 
करना * दोनों & | यह अर्थ अधिक अच्छा है। 


११३, ' मियमडा ' का अर्थ समझ में नहीं आया। 
प्रसक्ष से जान पडता है कि यह उँट की सजावट में उपयोगी 
किसी वस्तु का नाम 


११४ “ अदृवियद॒ह ” से “ अठव्या: अटबीसू ?! अथ 
लिया गया हे | यह कहां तक ठीक है यह में विश्वासपूर्वक नहीं 
कह सकता। 


११७५ अनुवाद में “ पत्र ” की जगह * वाट ! ( मार्ग ) 
होना चाहिये | तात्पर्य यद्द दे कि जिस प्रकार मांग से बहुत दूर 
जै। वृक्ष है उससे पविकों को कोई छाभ नहीं, इसी प्रकार सन्मार्ग 
से जो ब्यक्ति ध्युत है उसके घन वैभव से जीवों का कोई उपकार 
नहीं हो सकता | 


११६, हिन्दू घम के पट दर्शनों के नाम ये हूं-- सांख्य, 
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योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त । इनके पक्षकारों में 
बहुत काल से वाद तिचाद होता रहा हैं। 


११७, इस दोहे का संस्कृत रूपान्तर ऐसा लिया गया है-- 


आतक्मन्‌ | मुक्‍्वा एकं पर अन्यो न वैरी कोडपि । 
न विनिर्मितानि कमोणि यति: परं स्फेट्यति सो5पि ॥ 


सरी पंक्ति 


दू के का अन्चय है * येन कर्माणि वरिनिभितानि (ते) पर 
( यः ) स्फेट्य 


ते साञउपि यति; । 


१२६. प्रथम पंक्ति का इस प्रकार भी अजुवाद किया जा 
प्कता है- हे मूर्ख, सिद्धान्त और पुराणों को समझ | समझने 
वां के भ्रान्ति नही रहती । 

१२५८. इस दोहे का कठापनिपद्‌ के निम्न प्च से मिलान 
कीशिय---- 

अविदायामन्तरें बर्तमाना। स्वयंधीरा: पण्डितं मन्‍्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्थेनेच नीयमाना यथान्धथाः। 
१९५. 

9३६, तातयम यह है कि एकाग्र चित्त से आत्मश्यान में 
रत रहने वाडों के आध्मा में कमवन्‍्ध नहीं होता। तथा जे पर- 
माय की इच्छा करता है वह पुण्य-प्रकृतियों के नाश से दुःख 


नही गानता । अथात परमार्थ की इच्छा करनेताठा और आतक्म- 
ध्यान में रत रदन बाख्य एस्प प्रापप्रकृतियों के साथ पुण्पप्रकृतियों 
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का भी नाश कर देता है और नये कोई कर्मबन्ध नहीं करता । 
इस ग्रकार वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है । 


१३७, इस दोहे की दूसरी पंक्ति का अर्थ अस्पष्ट है। 
अनुवाद के अनुसार दोहे का भाव यह है| कोई संसार के 
गमनागमन अर्थात्‌ जन्म-मरण से मुक्त, ज्ैलोक्य में प्रधान आत्मा 
को देव मानता है, जैंस जैनियों के सिद्ध, और कोई गंगा नदी 
आदि स्थानों में ही देवत्व की स्थापना करता है। इन दो भावों 
में प्रथम में सदृज्ञान है और दूसरे में अज्ञान | 


१४२ सुहासुह्जणर्य-झम+अशुभ--आजनकम्‌ | 


5. 


१४६. यह दोहा “ उक्त च ! रूप से श्रुतसागर ने 
भावतप्राम्त की १६२ वीं गाथा की टीका में निम्न रूप में 
उदृध्ृत किया है:--- 


सीख नमंतहं कवणु गुणु भाउ कुखुछड जाईं। 
पारद्धी दूणड नमइ छुकंतउ हरिणाहं ॥ 


१४७. इस दोहे की प्रथम पंक्ति परमात्मप्रकाश २०१ 
और श्रुतसागर की चारित्र पाहुड पर ४१ वीं गाथा की ठीका में 
इस प्रकार पाई जाती है- 


णाणविंदवीणहँ मोकखपठ जीव म काखु वि जोइ | 
१५७, इस दोहे का अर्थ अस्पष्ट है। किन्तु ज्ञात होता 
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कि विपयछोलुपी व्यक्तियों को छक्ष्य करके दोहा ठिखा गया 
भाव ऐसा कुछ ग्रतीत दढ्वोता हैं कि हे विषपयी जीव, जब तक 

रर झिथयिकत नहीं हुआ तत्र तक के ही यह तेरे स्पर्श 
४७० १] पेड 


श्री 
जिह्म इन्द्रियों के छुख हैं, जिल प्रकार क्ले सीप ( चुक्ति 
का छुख तमी तक हैँ जब तक वह छूटी नहीं हे । 


2०५८-९ यह शिवयूजन में बेखपत्री चढनिवाढों को ' 
ठक््य करके कहा गया दढै। वेछपत्रादि हरित वत्तुओं में भी 
खतन्य आत्मा का वास हे । उनके चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिंठता। 
मोक्ष का मागे तो एक आम्रव्यान है | 


१६०. यह झिवपूजन के ढिये पत्ती तोडनेवार्ों को 
हात्यलप में कहा गया हैं. कि यदिं शिवदेव को पत्ती प्रिय है 
तो उन्हें हीं इक्ष पर क्यों न चढा दिया जाय जिससे वे मनमानी 


१६४. वहां दोगन! का भार प्रकृत्वय सूचक नहीं है | 
१६७८. यहां  एक्कु ! से ताल जीव, आत्मा या चैतन्य 
र * अच्शु ? का अर्जाव, अचेतन, जड यदार्थों से दे | दूसरी 
पंछि में * तामु ! का सम्बन्ध आत्मा से है | इस आत्मा का ज्ञान 
स्वानुमव से है हे सकता है, पूछा पूछी या छिखने पढने 


'4 | है, 


आदि से नहीं । इस नाव का करंपनिपद के निन्न पद से मिछान 
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नायमात्मा धवचनेन लम्यो न मेघया न बहुना श्रृतेन । 
यमैप दुणुत तेन छभ्यस्तस्थैष आत्मा चिवृणुते तमूँ स्थाम्‌॥ 
४ १, २, २३. 
१६६. इस दोहे का कठोपनिषद्‌ के निम्न वाक्यों 
से मिछ्ान कीजिये-- 


अवणायापि वहुमियां न लमभ्यः 

शण्बन्तोषपि बहवों ये न विद्युः । 
आश्चर्यों चक्ता कुशलो5स्प लब्धा- 

श्वयों जाता कुशलानुशिएः ॥ १, २, ७. 
नेपा तकेण मातिरापनीया। 

प्रोक्तान्येन सुशानाय प्रेष्ठ ॥ १, २, ९. 


१६७. दोहे का मुख्य तात्पये क्‍या है यह स्पष्ट नही हुआ। 
सम्मवत: उप्तका भाव यह है कि “ बदि वादे जायते तत्ववाध; !। 


१६८, इस दोद्दे के भाव का अंग्रेजी के असिद्ध कवि 
वर्द्सवर्थ के निम्न लिखित प्षों के भाव से मिछान कीजिये-- 


घ्र०ए8 ॥00 ए४ ६00 १ 7९७, ४० 497८, 

43 75७९:5, छगर्त ए& 0 ग0: जशी800; 
जिडा088 707 ए78एणातव॑ पढ़ 872९९, 
स्‍९००९४४६९व 2०8 श06 ! 

डिप्रएत॥ करै0प्रातं5 007 9 फद्दगते चा' 
(.शाणा९5 इणशालांपार5 707. धक्षि-- 
प॥50४०, एगावं&, 70०6 धीशाय.. त68॥ 
झआऋ0- 0० हु०वं - ०6 80०6 (6ए ०78, 
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' १७७--१७२ इन तीन दोहों में योग व ध्यांन की उस 
अतबस्था का वर्णन है जिस वेदान्त में ।नीवेकल्पंक समाधि कहा 
है। उत्त समय योगी को छय, विक्षेप, कपाय और रस इन चार 


विन्नों से सचेत रहना चाहिये जैसा गौडपाद कारिका ३, .४ ४--४५ 
में कहा है-- 


लये सम्पेधयेच्चित्त विज्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
सकपाय॑ विज्ञानीयाचछमप्राप्त न चालेयेत्‌: ॥ 
नास्वादयेद्रस तन्न निभसप्नः प्रशया भवेत ॥ 


इसी अवस्था को जैनाचार्यों ने रूपातीत ध्यान का द्द 
जिसके सम्भंध में शुभचन्द्र' ने ज्ञानार्णव में कहा है--- 


बदन्ति योगिनों ध्यान चित्तमेवमनाकुछुम । 
कंथ शिचत्वमापन्नमात्मान संस्मेरन्मुनिः ॥१७॥ 
चिचेच्य तत्ु गन्न।मं तत्स्वरुप निरूप्य च ! 
अनन्यदरणों गानी तास्मिन्नेच लय बजेत ॥१८ ॥ 
['फ्ररण ४० 
१७४, मन की वेठ का चारण न द्वोने दिया, अर्थात्‌ 
मन की वेल को न बढने दिया, अथांत्‌ मन का छय कर डाढ। 
हम “ण? को *जु ! (नतु ) के आर्थ में छेकर यह अर्थ भी 
कर सकते हैं कि जिसने मन की वेछ की चरा डाली अयीत्‌ नष्ट 
कर दी । सावयधम्मदोहा में *ण? न के भर्थ में कई बार आया है । 


श्र 


१७७. यह द्ोद्दा जिस रूप में है उससे उसकी दूसरी 
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पंक्ति का कुछ स्पष्ट अर्थ समझ-में नहीं आता | यही दोहा द्वेम- 
चन्द्र ने अपनी प्राकृत व्याकरण के ७ ये पाद-के ३९६. सूत्र 
उदाहरण में इस प्रकार उद्घृत किया है--.. 


जइ केचइ पावीखु पिउः अकिआ कुड्ट करीसु.। 
पाणिउ णवदइ सराचि जिवें सब्घंगें १पइसी छु ॥ 


इसका अर्थ है-यदि किसी प्रकार में अपने प्रिय को 
पाजाऊँ तो अपूत्र कौतुक करूँ | नये सक्ारे ( मिट्टी .के प्याले ) मेँ 
रक्खे हुए पानी के सद्श में उसके सब्नाग में प्रवेश कर जाऊं । 
(या में उधम सबोग प्रवेश कर जाऊं )॥ यह भात्र परमात्मष्यान 
के सम्बन्ध में मी अच्छी तरह योजित किया- जा सकता है;॥ 
सम्मवतः हमोरे ग्रंथ के दोढे का भी यही झुद्र रूप है | लिपि कारों 
के उसका अर्थ न समझने के कारण उसका पाठ भ्रष्ट हो 
गया ६€ । 

१८१, अर्थात्‌ मनुष्य अपने दायें वायें जो इद्धियों के 
विषय हें उनमें तो चित्त देता दै किन्तु अपने ही बीच में जो 
परमात्मा निवास करता है उसकी ओर ध्यान नहीं देता । यीगी 
बद्दी है जो उस ओर ध्यान दे | योगशाश्र में वाम और दक्षिण इडा 
पिंगछा नाडियों के अथ में मी अति हें | 


१८२. यह दोहा मृत्यु अवस्था या निर्विकल्पक समाधि 
अर्थात्‌ रूपातीत ध्यान के सम्बन्ध में योजित किया जा सकता है. | 
उक्त दोनों अवस्थाओं में आत्मा झान्त भात्र में लीन हो जाता है 
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जिसमें सकलीकरण क्रिया की जाती हैं तथा कमछ के अछ पत्रों पर 
आठ प्रकार के जरू-देवताओं का पूजन किया जाता है। इस 
पूजन में गंगादि देवताओं का आह्वान इस प्रकार किया जाता है-- 


गंगादिदिव्य्सीरेद्वुविभतिभोदन्ी 
गंगादिदिवतवधूविशधिपृर्वमेताः । 
अचगंधतेदुरूछतां तचरुप्रदीप-- 
धपभ्रसनकुसुमाञ्ञलिमियजेडस्मिन्‌ ॥ 
प्रतिष्ठासार, २।४३. 
प्रंथकार का कहना है कि आराधक न तो. सकाकरण 
के मर्म को समझता, न जैसे पूजनता है उस कमछपत्र और जिससे 
पूजता है उस पानी के भेद को समझता, न आत्मा और पर के 
भेद को समझता । केवल ज्ञानद्दीन रूप से श्षुद्र गंगादि देवताओं 
की पूजा करता है | 


१८८, यहां द्वो पंथों सेकबि का क्‍या तात्पय है यह 
कहना कठिन है । क्‍या भाक्त और ज्ञान, या ज्ञान और कम से 
मतलब है ? मगवद्गीता में दो प्रकार की निष्ठा बतछाई गई हैं, यथा 


लोके5स्मिन्दिविया निष्ठा पुरा मोक्ता मयानध | 
झानथोंगेन साँख्यानां कमयोंग्रेन योगिनाम ॥ ३, हे. 


9 8०] न ्ध 


सम्मत्र है यहां कबि ठोकिक और पारलोकिक या मोतिक 
त उन 


और आधिमीतिक छुख की वात सोच रहे ढू। उनका कहना 


१२६ पाहुड-दोहा 


हैं कि जो ब्याक्ति अंत विश्वा्सों और सारहीन क्रियाओं को धरम 
समझते हैं ते-न भीतिक सुखों का द्वी छाम उठाते और न.आत्मा 
का ही कुछ कल्याण करते | दोहा १०५ में कविःने नरक और 
स्वर्ग को जाने के दो प्यों का उछेख किया है। आगे दोहा 
२१३ में इंद्रियठुख और मोक्ष के दो मागे का उल्लेख है | 


१९०, इस दोहे में कवि ने मुक्ति के असाधारण खरूप 
का वर्णन किया हैँ | साधारण नियम यह है कि जीवधारियीं को 
बांध ढेने से उनकी गति रुक जाती है और बन्वन से छूठने पर 
थे चारा ओर भ्रमण करते है | किन्तु आत्मा का स्वरूप इससे 
विपरीत है | कम के वन्धन में चंदा हुआ आत्मा संसार की अनेक 
योनियों में श्ूमण करता दे, किन्तु मुक्त होने पर प्तव अजवागमन 
से रहित हे। जाता हैं। इस ग्रकार यह आत्मारपी करा 
विचिन्न दी है। 


१९१, इस दोद् का अर्थ कुछ अत्यष्ट है। अनुवाद में 
(न्तु का भय रक्षत्‌ लिया गया हैं। रह! घात का अथ छोडना, 
लागना हाता हैँ। ' अबराडइइहिं? का अये “ अपरकानि * 
[ भरराणि ] डिया गया दें वह मी सन्देद् से परे नहीं &ैं। खेधा 
बारिउ ( रकंघावारितः ) का अर्थ ९ इन्द्रियों की फौज सहित ” 


छा रू 
बट 


दिया गया & | अनुवाद के अतिरिक्त और कोई अथे मुझे यहां 


हि 


युख्तिसंगत नहीं हचता | 
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१९२, इस दोहे का तातथ मगवद्वीता'के निम्न छोक के 
समान है-- 


या निशा सर्वेभुतानां तस्यां जागरति संयमी। 
यस्यां जाप्नति भूतानि सा निशा पदुयतों सुनेः।। २।६५९. 
मोक्षपाहुड की ३६१ वीं गाया -की दीका'-में श्रुतसागर ने 
निम्न दोद्दा उद्धृत किया-है;- 


जा निसि सयलूहं देहियहं जोग्गिउ तहि-जग्गेइ । 
जहिं पुणु जग्गइ सयलु जग्मु सा निसि भणित्रि खुणइ ॥ 


१९३, संचित करें के नाश-करने "को -जैन .सिद्धान्त-में 
निर्गरा, और नये कमें के मार्ग को रोकने को संवर कद्दा है। 
इन दोनों क्रियाओं के पूर्ण होंने पर मोक्ष होता दै। यह दोहा 
थोड़े से मित्र रूप में ऊपर नं. ७७ पर आ चुका है। 


२०६, दोहे का तात्पय ग्रह है कि समस्त मंत्रतंत्रादि 
क्रियाओं से रहित होकर, ध्येय, ध्यायक और ध्यान की विभिनता 
को भूछकर योगी आनन्द से सोता है, उसे इस संसार का कछ- 
क्षठ रुचिप्रद नही होता 


२०८. क्षमा, मार्दय, आजव, सत्य, शौच, संयम, तप, 
त्याग, आकिश्वन ओर ब्ह्मचर्य, ये धरम के दश अंग हैं। इनका 
सुन्दर वर्णन अपम्रश भाषा में रइधू कवि ने अंपने * दहलक्खण- 
जयमाल ? में किया है । 
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२११. अणुपेहा-अलुप्रेज्षा, अनुचिन्तन या भावना को. 
चाद्ते है । अतरंग शुद्धि तथा वेराग्य भाव बढाने के लिये जैन 
घर में बारह सतना मानी गई हैं। ये बारह भावनाएँ हैं-- 
अनिह्य, भशरण, संसार, एकल, अन्यत्र, अशुचित्त, आश्रव, 
सेबर, निमरा, छोक, धम और वोध । इनका वर्णन 
अयभ्रंश 'करकेडर्चारेड ! की नवर्मी सन्वि में या कुन्दकुन्दाचार्य- 
कृत प्राकृत बारस अणुत्रेक्खा ? में देखिये । 


२१३, दो पंचो का उछेख दोहा १०० और १८८में 
चुका दे । योग के कुछ ग्रेयों में वाम और दक्षिण मार्ग को 


#क- 


छोड़ने का उछेख पाया जाता है | 


२१४. कवर का तालय यह है कि उपवास से शरीर को 


संताप पहुंचता है और इसी सेताप से यह इन्द्रियों का निवास 
दग्व हो जाता हैं और आत्मा मुक्त हो जाता है । 


२५१०, यह दोहा कुछ मिन्न रूप में £ सावयधम्मदोहा ! में 
भी दे | उसके पाठ और अर्थ के लिये देखो सावय, ३०. 


६. तांतय यह है कि जित प्रकार जिस चढते फिरत 
माणिक्य मिल जाता है तो वह उस्ते चुपचाप अपने अचल में चाँध्र 
छेता है जोर एकान्त में उसका निरूपण करता है, ठीक उसी 
प्रकर याद आत्मज्ञान का अकुर हृदय में जम गया हो तो संसार 
के जेनाझ से पृथक होकर स्वानुमव में चित्त को छगाना चाहिये | 
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२१७. रत्ता गउपावियइं--गोपायिते रक्ताः। आप्ठे कृत 
संस्कृत अंग्रेजी कोष में गोपयति का एक भर्थ (० ॥॥#76; (० ४96था: 
भी दिया हुआ है इसी पर से अनुवाद में अपनी छाघा करने का 
अथ लिया गया है | उसी प्रकार ' गुप्यति ” का अर्थ उक्त कोष में 
६० 96 ००॥प56० 07 तां४प्रा०७० दिया गया है, उसी पर से 
गुप्पंत-गुप्यन्त: का अथ “ आआरान्त हुए ” किया गया है। इस पंफि 
का अधथ यों भा किया जा सकता है 'जो अपनी रक्षा में रत हैं वे 
छिपे छिपे भ्रमण करते फिरते हैं! | किन्तु पहछा अर्थ इससे 
अच्छा है | 


२१८, इस छोक का तात्पर्य यह है कि ज्ञान ही सब 
जीवन का सार है, क्योंकि उससे ही कर्मों का नाश होकर परम 
पद की प्राप्ति होती है। आह्यर शरीर के पोषण के लिये किया 
जाता है और शरीर का उपयोग ज्ञान सम्पादन में है। इस प्रकार 
आहार और शरीर भी अन्ततः ज्ञान के दी लिये हैं। 


२१९--२२०. प्रश्न यह है कि प्रकृति में जो काल, वायु, 
सूर्य और चन्द्र ये चार शक्तियां दिखाई देती हैं उनमें प्रधान कौन 
है ? किस शक्ति द्वारा इनका बिनाश होता दै! उत्तर है कि 
सूर्य, चन्द्र और पवन का कार्य काछ के ऊपर निर्भर है| काल 
ही के द्वारा इनका प्रढय होता है। जैन सिद्धान्तानुसार सब 
द्रव्यों में परिवितन करनेवाला कालद्ृव्य ही है। यथा--- 
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यदमी परिवतन्ते पदाथें विश्ववर्तिनः । 
नवजी्णादिरुपेण तत्कालस्वेब चशितम्‌ ॥ 
शुभचन्धकृत ज्ञानाणव ६।३८, 

चन्द्र में बनस्पतियों के पोषण करने की शक्ति है इसी 
लिये उस * ओपधीनाम्‌ पति; ” भी कहा है । 

/ सत्त रज्ञु तम पिछ्ि करि ! [ सात रू्जु अधकार 
को पेल कर ] रख्जु जैन सिद्धान्त में एक माप है । इसके अजुसार 
समस्त ठोकाकाश चौदद रूजु ऊंचा माना गया हे। मध्यछोक 
ठीक बीच में हें उससे सात रज्जु नीच तक अधोछोक, तथा सात 
रू्जु ऊपर तक ऊध्वछेक है, यथा--- 


आयामस्तु चिलोकानां स्थाच्चतुदेश रजवः । 
सप्ताधे। मंद्रादूध्ये सारे देनेव सप्त ता ॥ 
हरिवंक्षपुराण ४, ११. 


तात्पय यह हैं कि काठ का अधिकार मध्यछोक से सात 
रज्जु ऊपर और नीचे तक दै । इतने में वह पदायथों में परिवर्तन 
करता रद्दता है। कुछ तांत्रिक अंथों में चन्द्र और सूर्य शरीर की 
आंतरिक शक्तियों के लिये भी अयोग में आये हैं | 


२२१. प्राणान्‌ संचरत का अथे  प्राणान्‌ संचारयाते ! 
ऐसा फेना णैक होगा | जे। मुख और नासिका के बीच 
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प्राणवायु का संचार करता है और आकाश में सदा विचरण करता 


2, 


है उसी वायु से जीवों का सांसारिक जीवन है । 


२२२. इस दोहे का अमिप्राय भव्य और अभव्य जीवों 
से है । म्रंथकार अन्त में कहते हैं कि जिस अकार मूर्च्छित व्यक्ति 
थोड़े से उपचार से सचेत हो जाता है, किन्तु जो मृत हो चुका 
है वह हजार उपायों से भी नहीं जी सकता; उसी प्रकार जे 
भव्य जीव हैं वे इस थोड़े से उपदेश से सन्मार्ग पर छगकर आत्म 
कल्याण कर ढेंगे, किन्तु जो अभव्य हैं उनकों इससे कोई छाम 
नहोंगा। 
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अपभेश भाषा के ग्रथ 
( कारंजा जन सीरीज में प्रछाशित ) 


१ जसहदस्वरिड--हष्पदन्तक्ृत | भूमिका, शब्दकोश और टिप्पणी सद्दित 
ढे;, पी. एड, वैद्य, एम्‌. ए., ढी, लिट,, द्वारा सम्पादित | मुल्य ६ ) 


हिन्दुस्तानी पत्रिका, यू, पी, 
£ ऐसी पुस्तक अपने देश में निकलती देखकर प्रत्येक भारतीय को 
गत और उत्साह द्वोना चादिये? | 

२ सावयधम्मदोद्ा--देवसनरुत । अविकल हिन्दी अनुवाद, भूभिका, शबद- 
कोण, परिशिट्ट, टिप्पणी ओर अनुकरमणिका सहित श्री, दौराद्लाऊ जन, 
एम. ए., एल एल, ची., द्वारा सम्पादित। सृल्य २॥) 

307. रद, उ. 0&9ए8079, एक फ9ंबं26 छवाा98४४87 09५ 
बढ ७5०४)०0४४ ४०080च0ए $68606७ ऋातधी ॥69 टी687 
शापे 0तर्प58 8९९०४ 0६ #6 एगरणे०2ए णावे ह्ाफ्रय्राग्राए' 
१कृण्जी गा दा 9 007 गीत छती] शा्०७ हफ्तेटर्गाड ता 
गिश्ञीरर्ष। 0 738%9/ थार संधिव्वोी॥8४ 0 ॥७ 07एप०8० घ०एप्रात/09 
हां गरालीडुदगानिए, 

3 पाइडदोहा--रमसिंद मुनिकृत | मूल्य २॥) 

४ करकण्ठचरिडउ --फनकामर कृत | अंग्रेजी अनुवाद, भूमिका, शब्दकोश 
टिप्पणी, परिक्षि:ट आदि सद्दित्त, श्रो, द्वीरालाल जन, एम. ए., 
एड एल. थी., द्वारा सम्पादित। भूमिका में अंथ की अनेक महत्दपूर्ण 
एतिहासिक बातों पर प्रकाश ढाला गया हद | तेरापुर की गुफाओं क#े 
एक दर्जन चित्र भी दिये गये हं। परिशिष्ट में प्राकृत आर पारा 
भाया में करकण्ड की कथाएँ चानुवाद उदश्त की गई हैं! मूल्य ६) 


संत्थापक्त और प्रकादक 
ग्रोपाल अम्वादास चबेर 
फार्रजा (परार ) 


